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ss 
त्वमेव भाता य पिता त्वमेव 
त्वमेव मन्युश्च सणा. त्वभेव । 
त्यभेव विद्या, द्रविशे त्वमेव 
त्वभेव सर्व भभ हेवटेव ॥ 
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॥ श्री७र: ॥ 


[निवेदन 


है रीते.शानयोज, 5मयोज खने प्रेमयोज-विषय तेणोना ९-3 
नश. पुस्तक, अशित 5रवामा जाव्या हता, तेवी. ४ रीते टका प्रेमी 
मभाहजोना विशेष जाग्रथी, मारा मज्तिविषयद वेणोची. जा संअछ तेयार 
उस्वामा जाव्यों छे. जा वेणोमा भड्तिना २१३प, महिमा जने. २€य्यचुं; 
लठतोना. लक्षश, मिम जने. ग्रभावनु; नाम-४५, ध्यान, स्म२७, सत्सं०, 
स्वाध्याय, श्रद्धा, प्रेम, शरश वगेरे मड्तिना, साधनोनु तेम ४ भगवाननां 
नाम, ३५, वीला, पाम, गु0, प्रभाव, तत्व, रढस्थ, स्वभाव वगेरे मङ्तिविषयऽ 
परमोय्य भावोनु सारी पेठे निउपश उरवामां गव्यु छे. 


मगवहमडितिनो मार्ण शानवोण, रष्टाजयोज, 5मयो० वगेरे भां % 
साधनो. उरता. 5तम जने. सुगम्‌ डोवाथी नाणद्रे-वृद्धी, स्नीजो-शूद्रो वगेरे 
तमाम माटे सरण छे. जा ६ष्टिजे जा संअछ सर्वसाधारश माटे परम ७पयोजी 
छे. ना देणो, विलिन्न प्रसंगोगे बणायेचा ढोवाने आरे खेम जे८ क 
बात धणी बार पण गावी गर्छ छे; परंतु जामा तेनाथी 96 वांधो नीं 
भानवो को्छने, गेटला माटे डे भडि्ति-विषय५ जेड वात जे5 वार वांयी 
देवा मानथी क ते नधा माटे ृध्यंगम थवा पामती नथी, तेथी तेने. वारंवार 
बांयीने जने. समझने तेनो. जम उरवानी जावश्य५ता छे. 


जा देणोना भाव-वियार भणवाननां, भजवद्दमडतोन! भने सतू 
शाख्रोनां वयनोना जापारे ४ क्षणायेवा छे; तेथी जे जनुसार के 96 ५३ 
पोतानु छवन गनावशे तेमने भणजवाप्ति थशे अमां श संशय नथी. 
सो वायश्रेने भारी विन प्रार्थना छे डे तेजो. जा संअछ्थी विशेष क्षाम्‌ 
देवानी, ५५ उरे. 


विनीत. 
कयह्ययाक्ष गोयन् 5 


गोष: संवत २०५०थी "भड्तियोजु तत्व’ भे भाणोगां अश्नशित ऽरवामां जाव्यु छे : 
१. प्रत्यक्ष भजवध्शनना पाय 
२. भजवानना स्वभावनु रस्सा 


॥ श्रीढरे: ॥ 


विषय-सूयी 
विषय yi 
१. प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनन उपाय 5 
२. मर्याचपुरृषोत्तम्‌ श्रीराम्ना गु जने यरित 10 
उ. श्रद्धा-विश्वास्ष, मणवानी 6७2 ४29 जून AR 44 
ड. 8श्वरना साक्षर माटे नाभ-छप सर्वोपरी साधन छे 
५. सत्संग जने भमजपद्ूमठतोनां वक्षो, तेमन मसिमा, 
प्रभाव जूने 9६७२ 70 
ह. नमणवाननां दर्शन प्रत्यक्ष ७ श छे 89 
७. ४५, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय द्वार 
9त्तरोत्तर &ैन्नतिनु ६२६ 94 
८... भगवान Age प्रभाव 111 
८. नाम, ३५, दीला, पाम 124 
१०... पतन जथव। 5त्थानमां मनुष्य स्वतंञ छे 150 
११. ल्त भनवानां सरण साधन 160 
१२. भजवाननी 4५७ 186 
१३. २२७।०तिनुं स्व३प जने ण 198 
१४. सनन्यमड्तितुं स्व३५ अने २४२4 


॥ श्रीपरभात्मने नम: ॥ 


प्रत्यक्ष (भजवह्शनना उपाय 


जानंध्मव भजवानन प्रत्यक्ष दर्शन थवा माटे सर्वोत्तम पाय 
“सायो प्रेम? छे. ते प्रेम डवा. प्रआरनो होवो कोरे जने. ठेवा. 
प्रेमने दीष भगवान अट थहने प्रत्यक्ष दर्शन जापे 8? - आ 
विशे. तमारी सेवामां थो. निवेधन 5रवाम जावे छे. 


जने5 विन्यो, हीला थवा छत. पण प्रुवनी केम भणवानना 
ध्यानमा जडण रखेवाथी भगवान प्रत्यक्ष दर्शन जापे छे. 


मत प्रानी केम राम-नाम पर, नघा. प्ररनां अष्ट 
जानंहपूर्य५ सडन उरेना माटे तेम क तथवारनी तीक्ष्श धारथी 
भायु ऽपाववा भाटे उमेश तेयार २डेवाथी भणवान प्रत्यक्ष दर्शन 
जापे छे. 

श्रीक्षक्ष्पएछनी, केम अमिनी-उंयन (सुंधरी अने सुवर्ण)नो 
त्याग 3रीने भगवान माटे वन-णमन उरवाथी भणवान प्रत्यक्ष 
भणी १३ छे. 

#षि&म।र सुतीक्ष्शानी कम प्रेमधेला थर्छने वियरए, उरवाथी 


नक 


नवाच प्रत्यक्ष मणी श छे. 


श्रीरामा शुभ जाणमनना समायारथी सुतीक्ष्यनी डेवी 
विक्षक्षण ६श। थाय छे तेनुं वर्णन श्रीतुवसी सळ, घए॥ क 
प्रभावशाणी श७्होमा, 5यु छे! भगवान शिवछ 6भाने ५8 छे - 


डो्छडें सुइ जादु. भभ क्षोयन। 

देमि महन पऽ लिव भोयन ॥ 
निर्भर प्रेम भणन मुनि ज्यानी | 

उडि न 6 सो धसा भवानी॥ 
हिसि खरु लिध्सि पंथ नहिं सूऊा । 

ओ में येई डंडा नहिं ५ू७॥ 
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3णछुँ& शिरे पाछे पुनि ७४61॥ 
5णटुंऊ चृत्व. ५२७ युन १७॥ 
अनिर प्रेम भणति भुनि पा | 
प्रभु हेमे तरु रोट कषु॥6 ॥ 
खतिक्ष्य प्रीति देमि रघुमीरा । 
प्रण्टे. हृध्य. उरन भव थभीर।॥ 
मुनि. भग भाऊ जयक डो भैसा। 
पुऽ सरीर पनस इल हंस ॥ 
तम रघुनाथ निट यलि जाये | 
देणि इसा नि कन भन भाओे॥ 
(रामयरितमानस, २२९१७३ - ८/५-८) 
राम सुसाउेन संत प्रिय सेव& हुण. होरि& ६वन | 
मुनि सन प्रभु उड जाई 6६ 66. दिक भभ आन सभ ॥ 
श्री डचुमानछनी केम प्रेमा विण थहने रति-श्रद्धापूर्व 
लगणवाननुं शरण, अडए उरवाथी, भगवान प्रत्यक्ष मणी. शडे छे. 
(मर मरतनी केम श्रीरामा, धर्शन, माटे प्रेमविह्ण थवाथी. 
मणवान प्रत्यक्ष मणी शठे 8. यौ६ वर्षनी समयावाधि पूरी थवाना 
सभये प्रेममूर्ति मर्तछनी ठेवी. विवक्षश ६शा. डती तेएुं वर्ड 
श्रीतुवसी हासे घुं साई अर्थु छ - 
२6 अे& हिन खवषि जपार। | 
समुऊत भन हुण भिय जपार। ॥ 
डारन अवन नाथ नि, जाय8। 
कानि $टिल धो. भोडि निसर[य6 ॥ 
खडंडं धन्य लछिमन णह३(भाणी | 
राम्‌ ५६।२मिंहु जनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु यीन्डा । 
ताते नाथ संग नहिं क्षीन्छ।॥ 
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हों. ५रनी सभु प्रक्र भोरी। 
नाडि निस्तार अक्षप सत ओरी॥ 
हन जवशुन प्रभु भान न 55 ॥ 
हीन लघु सति भृ सुभाठी॥ 
भोरे छियँ मरोस धे सो6। 
मिविडिं राम सगुन सुभ दो ॥ 
नीते जवधि रिं क्षें प्राना । 
खम अपन ४० मोहि समान! ॥ 
राम निर सागर भएँ मरत भजन भून होत । 
लिप्र ३५ धरि पवन सुत भा जय& वगु पोत ॥ 
मेहर देणि इसासन कट! भुई इस शात्‌ | 
राम राम रघुपति कपत स्रवत नयन कक्षात ॥ 
(राभ्यरितमानस, ७१२५५४ - १ 5-७) 
लभत ७नुमानकनी साथे भरतळनो, वार्तालाप थयो त्यारपछीनुं, 
श्रीरामयंद्र७ साथे भरतळनो, भेणाप थयो से समयनुं वर्शन जा. 


प्रभाह छे. शिवछ भडाराक देवी पार्वतीळने. ऽहे छे - 


राव थोयन सवत कल. तन दलित पुलडावक्षि लनी. । 
जाते. प्रेम हहे लजा6 खनुकडि मिले प्रभु जिभुजन धनी ॥ 
मसु मिलत. सतुहि सोड भो. पाठे काति निं 6पभा उदी । 
कनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले नर सुषभा लडी ॥ 
भूत क्पानिषि सक्ष मरतरि भयन भेजिन जाव6 । 
सुए सिवा सो सुण लयन भन ते लिन कान को पाव6॥ 
सम इसन डोसलनाथध सारत कानि कन हरसन ह्यो) 
बुडत. गिर नारीस इपानिषान मोडि 5२ भरि लियो ॥ 
(रामयरितभानस, 8१२५५ - ४ ४६) 

मान-प्(तिप्ठानो, त्यन्‌ ऽरीने श्रीजदूरछनी केम भगवानना 
य२३-४भ्‌णोथी यिल्नित (५०७ पेषी) धृणमां जाणोटवाथी भणवान 
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प्रत्यक्ष मणी श छे. 


पह।नि तस्यामिक््ोऽपाथङडिरीटकुष्टाभक्षपा€रेषोः । 

६६्श गोष क्षितिरतुश्रनि विक्षक्षितान्यग्हयवाडशाधे: ॥ 
9 डु 

तब्शनाहछ1६विवृद्धसम्प्रभ: प्रम्शोर््धरोभाश्रुअक्षाउवेक्षण: । 


रथाहवरडच्ध स तेष्वयेष्टत प्रभोरभून्यडव्रिरशंस्यठी, ४ति॥ 
हेड्ृताभियानर्था उित्वा हमभ लियं शुयम्‌। 
सन्देशो उरेर्विज्जहर्शनश्रवशादिलिः ॥ 
(श्रीमद्धाअवत - १०/३८/२५-२9) 
कमना यरशोनी परम पवित्र रहने समस्त. धोडप 
२।६२पूर्वऽ भाथे यावे छे जेव पृथ्वीना जमूष॥३५ श्री:७४नां 
पक्ष, कव, अंडुश वगेरे अपूर्व रेणाजोथी जंडित यरशयिक्षो (५३ 
पणवा) भडूस्छये. गोडुणम प्रवेश. उरती वणते शयां. 
ते यरएयिह्वोने शेता. ४ जाने थीपे व्यादुणत. वी गर्छ, 
ग्रेमने दीषे शरीरमा रोभांय थर्छ गाव्यो, जांणोमांथी अश्रुपात थवा 
बाण्यो, "जो! प्रलुचां यरशोनी. पुथ! - जेम बोक्षता-भोषता 
२५२७ स्थमांथी 6तरीने त्यां जाणो2वा ६२६1. 
शरीरधारीजोनु जा ४ खेड प्रयो छे 3 भरना 6५६१ 
जनुसार निट, निर्भय अने. शोडरउित थर्छने मणवाननी मनभोषिनी. 
मर्तु धर्शन, 5२वुं भने तेमना शुशोतुं वश वगेरे ऽरीने सूरन 
केम श्रीडरिनी. भडित रवी. 
गोपीणोनो प्रेम कने, ज्ञान अने योगना जनिमानने (५७8 
देनार 6द्ववनी केम प्रेमविद्वण ५8 छवाथी भगवान प्रत्यक्ष मणी 
शक छे. 
ओ पणे प्रक्यनी केम वितावनारा इम्मिशीछनी छम 
श्रीडृष्शने भणवा माटे हृघ्यपूर्व» विक्षाप ऽरवाथी भणजवान A 
दर्शन शापे छे. 
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महात्माजींनी जाशानु पालन 5२वने तत्पर थयेवा मयूरध्यकूनी 
कम्‌ त5 (प्रसंग) रवी. मणतां पोताना पुजनो, शिर२६ ४२व।म्‌ 
पए नडी जयदानार प्रेमी मतने भगवान दर्शन अपे छे. 

श्रीनरसिंड मडेतानी फेम लका, मान, मो26 भने भय 
छोडीने मवान्‌ युशगानमा मज्न थने वियरवाथी मणवान 
प्रत्यक्ष मणी श छे. 


"नीये, 'गेम,जे.', जाया वजेरेनी. परीक्षयोनी वुण्याओे 
लत. पर&६नी केम “नवधा मऊितनी सायी परीक्षा जापवाथी 
भगवान प्रत्यक्ष धर्शन जापे छे. 

वान माज दर्शन क नथी, जपता, नडे द्रोपदी, अकेन, 
शनरी, वि६२७ वजेरेनी. कम प्रेमपूर्यड गर्पश ५२९ पदार्थाने तेजो 
स्वयं 1२2 थने जारोणे छे. 

पत्रं पुष्पं इं तोयं यो मे (ङ्य प्रययछति । 
६ लऽत्युपह्तभश्रामि, प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता - ८/२६) 
दे 386 मत्‌ भने प्रेभपूर्वऽ पत्र, पुष्प, इण, रण वजेरे 
स्पशः ३२ छे ते शुद्धनुद्धि, निष्ठाम प्रेमी मळते. अपश 5२५ ते 
पन-पुष्प वजेरेने इं सगुए३पे प्रगट थहने प्रेमपूर्व5 जारोगुंछु 
तेथी, सौज परम प्रेम जने. छळंढापूर्व: भणवाननां दर्शन 
उरेना, माटे व्याइुण थवुं कोर्ने. 
७ ७ ७ 
श्रवण श्तं विष्यो: स्मरण पाध्सेवनम्‌ | 
सर्यनं वच्धन. होस्ये सण्यमात्मनिवेष्नम्‌॥ 


(श्रीमद्धागवत - ७/५/२३) 

"मवान्‌ विष्शुनां नाम, ३५, गुण, अनाव वजेरेनुं श्रवण, डीर्तन जने स्मरण 

तथा भणजवाननां यरशोनु सेवन, पून जने वहन तेम ४ भगवानमां धासमाव, 
सण्यभाव रने. पोतानु तमने समर्पण - जा नव अरनी मळत छे. 


मयहिपुरुपोत्तम श्रीराभना 
3९ अनगे यरि 


के भर्याहपुरुषोत्तम भवान श्रीरामयंद्रछनां गाम, ३५, २४, 
दीक्षा, प्रेम जने प्रभावनी जभृतसभर उथाजोनुं श्रव, ५७१ भने 
मनन छ प२मडव्याश 5२१२ छे ते प्रभुना स्व३पने वक्ष्यमा राणीने, 
तेमना गुणो. जने. यरित्रोने सर्वथा जाध्श माचीने तथा तेमां वयचो 
परम धर्म समझने है मनुष्य ते जनुसार जायरए ३२ छे तेनी. तो. 
वात % शी रवी! जरे, जावा. पुर॒षनां ६शन, श्रवश, भाषण वर्गेरेनु 
सोमाज्य है भनुष्यने मण्यु छे ते पण जत्व॑त धन्य छे. 


५2९1५ माओ 5डेता होय छे 3 जमे मणवा।नना चामतो 
कृप्‌ घए टिवसोथी 5रीजे छीये, पश देटवो. बाम गताववामां 
जावे & तेट्ो. जमने थयो नथी, जानो, 5त्त२ जे छे 3 भणवानन। 
नामनो मडिमा तो जेट जपार छे डे तेनु ढेटु वर्शन उरवा्मा 
जावे तेटुं आहु छे. नाम-४५ उरनाराओोने बाम हेणातो. नथी. 
जेम मुण्य 4२७ छे, धस नाम-जपरा[पाने. छोडीने, ४५ नथी. उरता. 
ते. ध्या जपराधोने त्यछने ४५ 5रवाथी नाम-४पतु शाखम्‌ 
वर्शवायेङ्षुं इण जवश्य मणी शडे 8. ना. जपरापोनी सवथ त्यार. 
5रीने नाम-४५ 35रनाराने प्रत्यक्ष भछान इण मणे 8 जमा तो 
संदेड ४ शो. छे? - ठेवण श्रद्धा जने प्रेम - जे भे मानतच 


नचा 

* (१) सत्पुरुषोनी नि६, (२) श्रद्धाडीनोने चाम-मडिमा वो, (3) विष्णु 
खने शंडरमां मेध्भुद्धि, (ड) वेशिमां भश्रद्धा, (प) शाज्रोमां सश्रद्ध, (६) 
गुर्‌भां भश्रद्धा, (७) नामना माठात्म्यमा जर्थवाध्नी 56पना, (८) शाखो 
&२। निषिद्ध अर्भानुं भायरश, (८) नामना सामर्ध्यन भरोसे शाखविडदित 
3र्मोनो त्याग तथा (१०) सन्य धर्मा-साधनो साथे नामनी तुलना - जा 
हस नामापराधो छे. 
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व्यान राणीने क मनुष्य जर्थ-सछित नामनो ४५ 4२ छे तेने. पश 
प्रत्यक्ष परभानंध्नी, आपति घशी ४०६). ५४७ शठ 8. नाम-४पनी. 
साथे-साथे परमात्माना जमृतभय स्व३पनुं ध्यान धतु २डेवाथी क्षऐे- 
क्षणे तेमना [व्य गुशो जने प्रभावनुं स्मर! थाय छे जने ते स्मर! 
जपूर्व प्रेम जने. जानं६ (त्पन्‍न उरे छे, को. जेम उदेवाम[ जावे 
डे, रामयरितमानसभां जेवुं उटेवामा जाव्यु छे डे - 


माये. इुल्रायँं जनण गावस । नाम कपत भंगव टिसि ६सएूँ ॥ 


(२[मयरितमानस, “७५५ - २७/१) 


= तो. पछी, श्रद्धा साथे नाम कपवाथी क इण भणे छे - 
सेवी क रीते ४पवाथी. इण न मणे खेम डेवी रीते ननी. श? तो. 
सेनो. 3त्त२ जे 8 डे भावथी 3 5भावथी 6 पछ प्रठारे नामनो. 
कप उरवाथी दशे. डिशाजोम व्या थाय छे - जा वातमा तो. 
श्रद्धा छोवी क को, जा वातम पश श्रद्धा न ढोय तो तेवुं $ण. 
उबी रीति मणी श? जा भानतम को 36 5छ डे 'वियारथी तो. 
जमे श्रद्धा ५२१, &य्छीओे छीजे, पश मन तेने स्वी॥२तुं नथी; जानुं 
शु रीओ? तो जेनो 9त्त२ जे छे 3 भुद्धिपूर्वऽन। वियारथी विश्वास 
3रीने % नाम-४५ उरता. रखेवु छोठजे, भणवान पर विश्वास थवाने 
डारऐ. तथा नाम-पना प्रभावथी २॥जण कता. पूण श्रद्धा जने प्रेम 
जापमेणे % प्राप्त 4४ शडे छे. परंतु को. भर्थसडित कप उरवामां 
जावे तो जपि5 कवटी. परभानंध्नी प्ति थ श छे. 


चए॥नध माछो. 5ऐ छ हे जमे वर्षोथी मंडिरोमा मणवाननां 
६र्शन ५२१. ४७ छीज, पश जमने 96 विशेष दाल थयो नथी. 
- जानु शुं £२९ 8? तो जेनो 9त्त२ जे छे ड विशेष धाम 
नडी थवाभां जे5 4२७ तो. छे श्रद्धा जने प्रमनी शप तथा नीद 
रश छे भणवानना विआ्-६र्शनना र्स्थनुं जशान, मंध्रिमां 
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भणवानना धर्शनचुं रढस्थ छे - नगवाननं ३५, बावए्य, गु, 
प्रभाव सने थरित्रचुं स्मरश-मनन उरीने तेमना यरशोमा पोताचुं 
समर्प॥ ऽरी देवु. पश जावु थतु नथी, तेपु २९. २४य्य्‌ अने. 
प्रभावने कायाची सुटि ९ छे. मंदिरभां कने भणवानना २१३५४ 
जने. तेमना शुशोनुं स्मरण 5२बु छोहजे तथा भणवानने प्रार्थना 
ऽरवी. शे.6अे, डे केथी, तेमना मधुर स्व३पनुं थिंतन टंभेश[ थतु 
रहे जने. तेमनी जाध्श वीला तथा शाका जनुसार शायर थत 
२३े. जो जाम 3रे छे तेमने भणवाननी £१७थी धणी ४५६) प्रत्यक्ष 
शांति प्राप्त थाय 8. हेढत्याज पछी परम गति भणे छे जमा तो 
संध्७ ४ शो. छे? 

श्रीमणवानना युश. जनंत छे, तेमनुं वर्शन 98 उरी. शतु 
नथी. ते भणवान छवो. पर घ्या. अरीने जवतार थे छे खने जेवी 
वीक्षा 4२ छ डे केना श्रवश, गान जने. जनुहरणथी छवोनुं परम 
व्याश थाय 8. भर्याधपुरुपोततम भगवान श्रीयाम्यद्र्छ २१ ४ 
परम याणु जवतार छे. तेमना गुण, प्रभाव, जायरए, वीक 
वजेरेनो. मछिमा शेष, मठेश, गणेश जने. सरस्वती पश गाछ शता 
नथी; तो पछी मारा कवा. जे २१२७ मणुष्य ता. उषी क शु 
शे? तेम छतां हे मछापुरुषोजे पोतानी १शीने पवित्र २१ माटे 
मडारागना थोडा गुण शाख्रोमां गाया 8 तमना जा१ार-५० पर 
डु पण नाणडनी कम थोहुंड 5झेवानी येष्टा 5३ ४. 


मणवान श्रीरामयंद्रछना गुण जने यरिन परम जाहर्श डता 
अने. तेमनो जेटवों प्रभाव डतो. डे नी. 386 साथे तुकषना 4७ 
शती. नधी, तेमनी पोताना प्रभावनी तो. वात. % शी 5रवी; तेम 
गुशो, जूने. यरित्रोनो प्रभाव तेमना शासन&०मां तमाम 4% पर 
येवो. विलक्षण पड्यो. डे रामराक्यमां जेतायुण सत्ययुग उरता. पढे 
उत्तम्‌ ५७ गयो. राभराकयन। वर्शनमां जावे छ - 
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सो. पोतपोताना वर्शाश्रम जगुसार वेह-मार्ज पर यावे छे अने 
सुण पामे छे. भय, शो७, रोज. तथा. हे, देवि आने भोतिऽ 
ताप ञ्याय नथी, राग-देष, आम-डी५, दोमि-मो७, १5-४५2, प्रमा६- 
जाणस वगेरे हुणुशो शेवा. पश मणत। नथी, सौ, परस्पर प्रेम 
उरे छे खने स्वघर्मम ६ 8. घर्मन यारे यरशो - सत्य, शौय, 
घ्या जने. हानथी कणत परिपूर्ण 8. स्वष्नमां पश अयाय पाप 
नथी, स्री-पुर्‍ुषो - सी रामभ5त छे भने सौ परभगतिनां भित्री 
छे. प्रकामा नानी 5मरमां ओहनु मृत्यु थतुं नथी, )6 पीड थती. 
नधी; नघा ४ सुंधर जने नीरोगी छे. 96 पश ६२६, ६:णी, दीन 
खने भूर्ण नथी, नधा % ख्री-पुर्‍ुषो, हन विनानां, पर्मपरायए, 
न[िंसापरायश, पुएयात्मा, यतुर, गुणवान, गुशोनो जा६२ 5रनारां, 
पठित, शाची. जने. इतश छे - 


णरनाश्रम [निळू निकृ परम [निरत भे पथ कोऽ। 
यक्षएि, सह पावडिं सुणि नहिं क्रय सो$ न रोग ॥ 


देडिऽ दवेविऽ भोतिऽ तापा । राम राक नट ॥छुडि व्यापा ॥ 
सण नर ५२ परस्पर प्रीती | यक्षि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
यारि6 यरन घर्म कॅग मारीं | पूरे २७ सपनेएुँ अघ नाीं॥ 
राम्‌ भणति रत नर जरे नारी | स54 परम गति 3 अधिश्री ॥ 
जब्पभृत्यु नि अवनि8 पीरा। सभ सुंदर सन्‌ निरुद्ठ सरीरा ॥ 
नहिं ६रिद्र 96 हुणी न हीना । नि 36 जणुध न बरछनणीना ॥ 
सभ निभ. पर्मरत पुनी | नर अरु नारि यतुर सभ शुनी ॥ 
सण. गुनण्य पंडित सन ज्यानी. | सभ डतण्य नि, 5प2 सयानी ॥ 
(रामयरितभानस, 68१२५५ - २०; २०/१-४) 

नधा. 6६२, परोपडारी, भ्राह्मशोनी सेवा 5रनार। जने. तन, 

मन, वयनथी जेडपत्नीद्रत पारश उरनारा छे. नधी ४ ख्रीणो 
पतिब्रता छे. मणवाननी मंडित जने. पर्ममां नां क ख्रीपुरुषो जवां 
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सदर्न छे 3 शे भडित जने धर्म साक्षात मूर्तिमंत 46ने तेमनामा 
निवास उरी. सह्या छे. नां ४ पशु-पक्षीजो सुणी अने सुंदर छे. 
घरती. ४मेशां हरियाणी, जने. वृक्षो वगेरे ढंमेशां इध्यां-इण्यां २९ 
छे. सूर्य-यंद्र वगेरे देवता जो. वश-मा०्ये क सधघणी सुणहार्‍यी वस्तुनो 
जापता २े 8. समग्र देशमा सुण-संपत्तिचुं साय छवाये्ुं छे. 
श्रीयीताछ जने. जहे मानो तथा तमाम प्रानो. श्रीरामनी सेवा 
5रवामा क पोताचु सौभाग्य भाने छे जने श्रीरामछ डंमेशा तेमना 
तभा रत रेडे छे. रामराकयनी जा व्यवस्था मान जाहर्श छे. 
जाळे पण संसारमा कयारे ॐ 96 राकयनी प्रशंसा 3रे छे जथव। 
मछान जादर्श राकयनी वात उडे छे त्यारे सर्वाय्य प्रशंसा उरता 
ते ओम & उदे छे 3, नस, गीं तो. रामराय” छे. 

कमना जुओना प्रभावधी, रायमा प्रशा जावी हीय तेमना 
शो. जने. यरित्रो ४१. डश, जेनुं जनुभान 5रता ४ छध्य भड्तिथी, 
२६०६ 4७ ७8 8. भणवानना जनत. गुणो जने. यरित्रोचुं ४२- 
सरण प७ स्मरण-मनन मछाऊध्या॥5री जने परम पावन 8 
जे क ण्यावथी, भीं तेमना 32015 ]शोगु जत्य॑ंत संक्षेपमा दफन 
3स्वामा २॥वे छे. 


सरटभाञ्यि 

वान श्रीरामयंद्रशछनी गुरूनडित २॥६र्श छे. गुरु प्रत्ये. 3टथो 
जाध्यमाव, उटथो विश्वास, तेमनी सेवाम डेवी. प्रसन्नता. जने. तेमनी 
सायेना वार्ताबापम[ डवो विनय डोवा कोर्ने - जा वातोनो नाश 
श्रीरामनी शुरूमड्तिमां मणे छ. मुन. विश्वामित्र तेमना विधागुरु 
छे, 'विध्यानिषि भवाने? तेमनी पासेथी विध। 2७७ 5री छे. मुनि 
साथे श्री२!म-थक्ष्म्श नने. माछो छनडपुरमां पधारे छे जने गुरुची 
जाशाधी नगरनी शोम। कोवाना नडाने नगरनिवासी नर-नारीजीने 
नेत्रोनो परम दाम जापवा माटे कन5पुरमां शाय छे. त्यां कृवाभां 
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थोडी [विवन धाय छे त्यारे मनम यं्रेय जनभवे छ ड १२ 
याड चाराळ तो नी थाय ने! प्रसंग विशे. श्रीतलसी६।२२० 
5९ 8 - 

डोतुः देणि यते गुरु पाही | कानि मिनु नास भन मारी ॥ 
शासु त्रास ३२ 5४. ३२ छी | लढून प्रमा हेणावत सो6॥ 


oo ४७ o 


सन्य सप्रेम मिनीत अति सय सहित हो8 मा8 । 

शुर ५६ पंडछ नाई सिर मेड जायसु ५१४ ॥ 
(रामयरितमानस, ५8५७ - २२४३-४; २२५) 
राजे म॑ने भासो. नियमसर काणे. प्रेमथी नितायेक्षा होय तेम 

प्रेमपूर्वऽ श्रीशुरुनां थरशऽभण घ्नावे छे - 

तेछ ६6 भंधु प्रेम कनु छते । गुर ५६ ऽभक्च पबोटत प्रीते ॥ 
(रामयरितमानस, नाह$ - २२१५/३) 
तमना $णगुर भुनि १स७६७ 8. तेजो. नधा प्रश्रे जरनी 


सेवा 5रवामा काहे डे पोतानु सौभाण्य सम% 8. वनभा १सि४४ 
ळयारे भरतकनो पक्ष ने. भणवानने ४७ छे - 


सम डे 6२ अंतर भ्रइ कानइं भाउ $५6 । 
पुरन कनी मरत उित ७6 सो 5डिझ 6५6 ॥ 
(रामयरितमानस, नयोध्याक्ंऽ - २५७) 
= प्यारे श्रीमरत& प्रचो शुरुनो स्ने& कोर्छने मरतळछना 
लाज्यना वणा. उरता. भणवान 5 8 - 


_ 


के गुर ५६८ खंलुक जपुराभी | ते कोडइुं भे&इुँ नहुलागी॥ 
२6२ का पर जस. जनुरागू | ॐ इहि स56 भरत 5२ मागू॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या&5 - २५८/३) 
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"ह मनुष्यो गुरुचा यरशऽमणोना प्रेमी छे तेणो, बो७ अने. 
वेद णंनेमा भाग्यशाणी 8. पछी केना पर तभारो जाटवो सेड 
छे ते. भरतना भाग्यनां तो. गोण वणाए उरी शडे? खने ज। ९ 
प्रसंगमा वसिष्ठछने श्रीराम ऽहे छ - 


सुनि भुनि भयन डत. २घुरा6। नाथ तुम्डारेडि ढाध 6प७5 ॥ 
सण 5२ उित रुण २6रि राणे | जायसु डिश मुद्ित ईर (भाषें ॥ 
प्रथम शो जायसु मो ऽए ढो७ | माथे भानि उरो. सिण सो ॥ 
(रामयरितमानस, अयोध्यां; - २५७/२-३) 
"ह नाथ! 6पाय तो तमारा! % ढाथम छे. तभारो जलिणम 
जपनावबामा जने तमारी जाशाने सत्य मानीने तेगु प्रसन्‍नतापूर्व5 
पाहन उरवामा ९ सोनु छित छे. पढेबां तो. मने. के जाश। हीय 
इं ते क जाशा माथे यद्धावीने तेनु पावन 35३. 
जे5 वार वसि) भणवान पासेथी तेमनां यरशऽभणोमां 
ढन्म-दनन्‍्मातर सुधी प्रेम आयम रछे जेवु वरदान मागवा जावे 
छे खने भणवानने जेडांतभां मणे छे, ते समये पण मर्यादा पुरुषी तम 
भगवान जुरुभडितनो, २६१ स्थापवा भाटे - 
सति २६२ रघुनाय5 डीन्ड। | ५६ पणारि पाहो६५ दीन्डा॥ 
(रामयरितमानस, 6१२५५ - ४७/१) 


= तेमनो अत्यंत ज६२ &रे छे जूने यरश पणाणीने यरशामूत 
हे छे, धन्य! 


पितृत्माञ्ति 


भयाहापुरुपीतमनी पितृनडिति पश जनोणी छे. पितानी स्पष्ट 
जाशानुं पाहन उरवानी तो वात क शी, पितानो, संडेत पामीने 
> तेभ प्रसन्‍नतापूर्व4 योह वर्ष माटे राष््यनो त्याज उरी दीष. 
श्री६श२थछसे तेमने वनम कवा स्पष्ट शब्दोमां जाशा जापी न 
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डती. उडेयी मात. मारइते  तेमने पिता ६शस्थनी मौन. संपत्तिनी 
काण ५७ इती, तेनो तेमऐे स्वीआर अर्या. मोटामा मोटी. विपत्तिने 
संपत्ति मानीने तेने माथे यडाची दीधी, क्यारे माता ठेडयीओे, घशी 
उठोरता साथे नधी. वात. 5डी. त्यारे तेमऐे. घए॥ हर्ष साथे - 
विनयसतमर शन्दयोमा छत्साद ६र्शावता अह्यु - 


शइ डि. दयनाहू राशः पतेयभपि पावडे | 
लक्षयेयं विषं तीह पतेयभपि यार्जवे ॥ 


(वाल्मीडीय रामायण, जयोध्या#& - १८/२८-२८) 


दि भाता इुँ मडाराक पिताछनी जाशाथी जाणमभां पए डी 
पडी १६ छ, #तिव 3२ पश जा शड छु भने समुद्रमा ५७ 
इटी ५४ शु छु. 
सुएु नती सो6 सुलु णडभाजी | थो पितु मातु भयन जनुराणी ॥ 
तनय भातु पिठु तोषनिछार। | हुर्द्ष कननि सक्च संसार ॥ 

भुनिशन भिक्षु मिसेषि नून सभि भाँति हित भोर । 

तेडि भरड पिछु जायसु मइुंरि संमत कनी तोर ॥ 
लर्‌ु प्रानप्रिय पावडि राश । निषिस्तमनिषि भोहि सनमुण जाक ॥ 


कों न कार्ढ णन जैसेडु डाका । प्रथम जनिन भोडि भूढ़ समाक ॥ 
(रामयरितमानस, जयोष्या 95 - ४०/४; ४१; ४१/१) 


माता रीसव्याछनी पासे तेजी यारे विधाय माजवा गया 

त्यारे ठरोसव्याछने, शुं हुम थर्यु, तेमे पोतानुं हुःण उदी. 

संभणावीने तेमने ढत. रो5वानी 6२81 उरी त्यारे लणवाने डह्यु- 
नास्ति शक्षितः पितुर्वाई्य॑ समतिऽमितुं भम । 


प्रसाधये त्वां शिरसा अच्तुमिय्छाभ्य वनम ॥ 
(व २० जयोध्या#& - २१/३०) 
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"हे माता! पिताशनी जाशानुं ७व्वंधन उरवानी माराम [+ 
नथी. डु तमने. मसत नभावीने प्रशाम 3३ छ, तमे प्रसन्न थारी. 
टु वनमा ढवा. ४०७ ६. 

जा % प्रमाऐ. तेमऐे. बक्ष्मशछने पर्मनो मठिमा जने वडीवोनी 
जाश।ना पाधननुं भछत्व समावत ५ - 

धर्मा हि परमो बोड धर्म सत्यं प्रतिष्ितम | 

पमसंश्रितमप्येतत्‌ पितुर्वयनभुतभभ्‌ ॥ 

सोऽएं न शक्ष्यामि पुननियोगभतिवर्तितुम्‌ । 

पिहुर्ड वथनाईद वीर उेडेय्याडं प्रयोहितः ॥ 
(वाध्मीडीय रामायश, जयोध्थ४७ - २१/४१, ४3) 
वजा. दोडमा पर्म % श्रे७ छे, पर्ममां ४ सत्य (सत्पस्व३५ 
परमात्मा) प्रतिछित छे. पित्राछनुं जा वयन पण. धर्मयुडत छे तथी 
श्रे७ठ छ. तेथी डु पिताछनी जाशानु 6<्बंबन 5री शडीश नटी. 
3 ना&! पिताना 5डेवा मुन मात! डेडेयीओे भने वततमां वा 

जाश। जापी छे. 

सत्यः सत्यालिस्न्वश्च नित्यं सत्यपरा5भ: | 

परलोमयाह भीतो निर्भयोऽस्तु पिताः भम ॥ 
(वाल्मीडीय रामायण, अयोष्याऽंऽ - २२/८) 

'ठे लाही! मारा पिताळ नित्य सत्यवादी, सत्यप्रतिश्च जने 
सत्यपराइमी छे. तेजो सत्य-ञ्रष्ट थवान। मयने थीषे परथो5ना 
उरथी उरी रह्या 8. भार पड़े तेमनो जा भय हूर थाजो. तेशो 
निर्भय ५७ काय, अेटवे डे डु वनम याव्यो का6, केथी तिम 
वयचो मिथ्या न थाय? 

तेजो. पोताना शोऊमन पिताळने 5७ छे - 'डे भछार।४! 
जा घड़ी छ नानी-सरणी वात माटे तमे जाटथु दुःण पाम्या? मने 


ऊ 


मर्याहापुरुषोत्तम श्रीरामना शुषा जने यरिज 19 


पेक्षां डरने जा वात. कशाची नडी. मडाराकने जावी हशाभां 
कोने में भाता. उडेयीने पूछयुं जने तेमनी पासेथी नधी घटना 
सालणीने जानंध्नां माया मारां नधा जंजोने टाढ वणी, सर्थात्‌ 
मने घी शांति 4७. डे पिता! भा मुंगण समये स्नेढवश थने 
वियारवानु छोडी घे. भने हृध्यमां आनंदित थहने मने जाशा नापी.” 
जाटवु ऽहेता-5उेतां परशु श्रीरामयद्र्छनां नां अंज पुलडित्‌ थ 
य. 

यति बघु नात वाजि हुणु पावा | आहुँ न मोडि 5छि प्रथम नावा ॥ 
देमि ओसाहीटि पूँछिह भाता । सुनि प्रसंगु अओ सीतक्ष गाता ॥ 


मंगल समय सनेड भस सोय परिडरिश तात्‌ । 
जायसु ६७२. इरेषि उिये अडे पुल प्रभु भात ॥ 
(रामयरितमानस, अयोध्या - डडाड; ४५) 
धन्य छे तेमनी पितृभञ्तिने, डे केने रणे स्नेडवश थहने 
सत्यसूष दशरथ. तेमनु स्मरए। ऽरता-५२तां % देढत्याज ड्या. 


मातृ(भखि्ति 


भणवान श्रीरामनी भाठूभड्ति पण घणी 6३९ छे. कन्म 
जापनारी भाता गरीसत्या प्रत्ये तो तेमनो मछान जाध्रभाव छे ४, 
प. णास वात तो थे छे डे तेना उरता. प जिक जार तेनो 
ते. मात ठेडयीळनो, ४२ छे ड कमे तेमने ठोर वयन उद्यां तथा 
वनम मोडव्या. माता. गरोसव्याजे कयारे 5ह्यु डे पिता उरता. मातानी 
जाश। २[घे५ मडत्वनी दोय छे, तेथी तमे वनम न काओ, त्यारे 
तेमऐ ते. जाश। माता उडेयीनी छोवानु नताव्यु, माता डीसब्याजे 
ते बातनो स्वी॥२ अर्या अने 5छों - 


हों पितु भातु 538 भन काना | तो. डानन सत जवध समाना ॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या95$ - ५५/१) 
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श्रीमरतथनी साथे उडेयीछ७ कयारे वनभा ४४ पढोंये छे त्यारे 
श्रीरामयंद्र्छ सौथी पटेल तेमने मणे छे अने. तेमने समकावी- 
मनावीने तेमनो, संडीय ६२ ५२ छे - 
प्रथम राम सेंटी 336 । सरल सुभां अगति भति भे ॥ 
पग परि डरीन्ड प्रभोषु णढोरी | अक्ष 5२० निषि सिर षरि णोरी ॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या॥$ - २४३/४) 
सौथी पठे राम माता उडेयीने मण्या जने. पोताना सरण. 
स्वत्याव जने. मज्तिथी तेभनी (तप्त) शुद्धिने तर (शीत०) उरी. 
द्रीची. पछी यरशोमां परीने आण, 35र्म खने विधाताना भाथे घोष 
सोढाडीने. तेमने सानवना नापी. 
पंयवटीमां अऽ दिवस वात-वातमां ४ क्षक्षषशछजे भरतथनां 
वाश उरतां-5२ता माता. उडेयीछनी निह. उरी. दीषी; खने 
तेम. अद्युं - 
र्ता. दशरथो यस्याः साधुश्च मरतः सुतः | 
कथं च सम्भा उडेयी. ताहेशी डूरदर्शिनी॥ 


(वाल्मीडीय रामायण, श२0य५[$ - १६/३१) 
वना पति ध्शरथछ छे जने. पुत्र सापुस्वभाव म२१७ 8 
ते माता डेडयी जावी. निर्य स्वभाववाणी डेम 4४? 
खा. सांभणतां ४ भगवान श्रीरामे $ल्लु ~ 


न तेऽम्भा। मध्यमा. तात गर्दितव्या इहाथ | 
तामेवेक्ष्याुनाधस्य भरतस्य थां $२॥ 
(वाव्मीद्रीय राभायश, गरएय[5 - १६/३७) 
53 तात! तारे वयेट माता उडेयीनी [न६. 5यारेय नडी उर्वी 
ळो.6अे. क्ष्णा भरती वात. ४ ५२. 
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नीळु तो. शु, पश बं॥-विद्य पछी कषयारे दिव्य धाममांथी 
१२ धशरथछ २॥वय| त्यारे तेमने पण भजवान हाथ कोडीने 
जेवी. आर्थना उरे छे 3 'े धर्मज्ञ! तमे भारी माता. डेडयी अने. 
माछ भरत पर प्रसन्न थाणो, तमे डेडयीने के अवो. शाप जाप्यो 
इत दु तारा पुनसछित त्याग 5३ छु ते भयर शाप, हे प्रम्‌! 
पुनरसित माता. उडेयीने स्पर्श पश न. रे 


छति श्रुवाशं राकां रामः प्रा०्छतिरभ्रवीत्‌ । 

इरे प्रसाई धर्भश उेडय्या भरतस्य य॥ 

सपुत्रां त्वां त्यकाभीति यहुः हयी त्वया । 

स शापः यी घोर: सुपुत्रां न स्पृशेत्‌ प्रभो. ॥ 
(वाल्मीडीय रामायण, युद्ध#& - ११८/२५-२६) 
कयारे तेजो. जयोध्य। पाछा इरे छे त्यारे पण पेला माता! 
उडयीने भणे छे जने समकावी-मनाचीने तेमने सुणी रे 8. जानाथी 

ठतम भाउमितचुं, भीकु अयु 8६७२७ दो श? 


(भादूप्रेम 

भया।पुरुषोत्तम श्रीरामनो मातृप्रेम पण अनुपम छे, रामना 
भावृप्रेमना जाध्शने कयत को जपनावी ले तो नघा ८ 54७६५स 
मटी, काय जने. नधा ना6रोमां सुवेड-शांति थ6 काय, तेशो 
नाणपएथी क पोताना जशे भाहजोने अत्यंत प्रेम उरता. हता. 
उमेश तेमनी धेणमाण 5२० डता जने तेमने सुण जापवानो तथा 
प्रसन्न. अरेवाचो, प्रयत्न उरता. छता. जवारनवार रमत रभवामां 
पोते ढारी कत. छता. जने. भाहयगोने नितारी देता छता, ने. 
ाछनोने जेडसायथे 46न % मोन, 5२०५ डता. ब०न्‌ पश यारेयनां 
साथे क थया डत. 

छृयारे महारा ६शरथछये रभछना राकयालिषे$नुं जायोकन 
3र्यु त्यारे जे सांगणीने तेमना मनमा घो ४ जे६ थयो. तमे 
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१५०५ उरता. उल्यु = जमार। निर्मण इणभां जा खेड प्रथा घुशी 
जयोज्य छ डे % नीका भाहजोने णात. राणीने न! मोटन 
राकय जापवामा जावे छे, जरे, जमे ५५ ढन्म्या जेडसाधे, ज।पुं- 
पीवु, ७वु-शजवु, ५५५९५ मेल, 5एवे५, 8फप्तवन-सं२४२ - 
मधु जेडसाथे थयुं जने. बज्नोत्सव पश सोनो जेडसाथे थयो, तो. 
जत्यारे जा २%य मने. गेडलाने उम मणे 8? 
वहनमे. जेऊ संग सन ४16 | मोकून सयन उलि. लरिअछ॥ 
3सनभेष 6पबीत. मिनाहा | संग संग सन लगे. 5छ851 ॥ 
मिमक्ष बस यडुं जनुयित गेडू | थंघु मिढा6 नठेटि गगिपेडू ॥ 
(रामयरितमानस, जयोप्य(&5 - ८उ-४) 

श्रीरामळने. पोताना राकयामिषेऽनो प्रस्ताव बशो ४ णणुयित 
ह्षाण्यो; भात्र पिताछझनी जाशानुं पावन रवा, प्रातुं हित 5२१ 
खने लाईओोनी प्रसन्नता माटे ९४ तेमऐे. पोतानो, रायामिषेड 
स्वीआर्यों डतो. जेथी क वनम छती. वणते भरतने राय भणवानी 
वातथी तेमने धणी. प्रसन्नता 48. वनम तिमे क्षक्षम॥छने स्पष्ट 
श०६।भां ऽह्युं तुं - 

"३ बक्ष्मश! सऱ्या 6पूव५ गने जायुपनो स्पर्श 5रीने प्रतिशा पूर्व 
5७ छु 3 ढु धर्म, अर्ध, आम्‌ जने. समस्त पृथ्वी. तथा हैं 58 ५९ 
भेणववा ७२७ छु ते मधु तमार! माटे ४ 8. इं भाहजोना (A1२1) 
संअ्रड ने सुण माटे २कयनी. 6२81 3३ 6. ७ बक्ष्मश! भरत, 
तुं जने शभुध्नने, भूडीने मने. को 38 सुण मणे तो तेने जाण 
नाणी. नाणे! 

धर्भमर्थ य आभं थ पृथिवी यापि लक्ष्मणा | 
छय्छामि ्रवतामर्थे अतत्‌ भ्रतिश्ृशोमि ते॥ 


दतृ संग्रहार्थं य सुणार्थं यापि क्ष्म । 
राकयभप्यडमियशामि सत्येनायुवमाल'मे ॥ 
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यद्विना मरते त्वां य शत्रुष्रं वापि. भात । 
मवेच्मभ सुणं अिज्यि६ भस्म ततू इरुतां शिणी ॥ 
(वाल्मीडीय रामाय, अयोध्या॥& - ८७/५, ६, ८) 
लक्ष्मण७ २॥जण, तेजो. भरतकनी प्रशंसा उरता. पराता न 
इता जने भरतकना गुण, शीव, स्वभावनी वात उरता. प्रमसागरमां 
भी काय छे - 


उत भरत गुन सीक्षु सुभाही | पेम पयोधि मगन रघुराठी ॥ 
(रामयरितमानस, अयोध्या95 - २३१/४) 
थिनडूटम भरतकये कयारे श्रीराभमझने पाछ वाणवा माटे 
ची क विनवशी उरी त्यारे तेमऐ उदी. दीषु - भरत! सांगण, 
पिताझ्ण मार. प्रेमनी टे» निभाववा भाटे प्रा छोड्या, परंतु 
सत्यच! रक्षण, माटे तेमऐे. मने वनमा मोझ्व्यो, जावा सत्यवाही 
पितानुं वयन 5थापवामा, मने. घशो संश्रय छे, परंतु तेनाथी ५७ 
वधु संश्रय मने. तारो. छे. तुं संशय छोरीने % 5७ ते. 5रवा हुं 
तेयार छ. प्रसन्न थहने. 5९. 
मनु प्रसत अरे सडुय तकि 5७७ ऽरों सोछ आळु । 
सत्यसेंध रघुणर लयन सुनि सा सुणी समाशु॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या9$ - २६४) 
श्रीमरत पछ तेमना % भा छता ने! तिमे स्वामीने 
संयम नाणवानु योग्य न मान्यु जने तेमऐे संजय छोरीने जाशी. 
जापव। 5ह्यु. परंतु श्रीरामश्छनो मातृप्रेम गडी परे पडोंयी 
गयो. तेशो ४न्भ जापनारी भाताचा वयनोने. जवगणीने वनमां 
याली. जाव्या डता, पश जाळे भरतकने उडी रह छ 3 तु हे 
$छ ते 5२१ इं तेयार §. 
श्रीरामयंद्रछजे पिताङनी नाशने निमित ननावीन विष, 
कुन वगेरे वरीबोने तथा भरतने समशवी-मनावीने संतोष जाप्यो 
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खने अंते जमे तेम उरीने प७ रायन पाक्षननी कवानधारी 
भरतथने शिरे नाणी, राळ्य जने. भोज. तु वस्तु छे - शी 
तेमऐ। जा बात पोताना व्यवदार वहे प्रत्यक्ष सिद्ध रीने त्यागनो 
जे& मछान जाध्श णे उरी हीपो, लरतळ पण त्यागभूर्त छता, 
तेम प्रभुनी शाश मानीने ठेवण राकयपालननो छ स्वी॥२ अर्या, 
चाडी 3 राळयनो, तशो यौ६ वर्षनी समयावधि सुधी, जयोध्याना 
रायमा भेवी रीति निर्विप्त २ 3 केम यंपाना भागम मरो. 
जलिप्त रहे छे - 'यंयरी$ किमि यंप भागा |! 
श्रीबक्ष्गशङने शत (शख) वागे छे जने तेजो. भेमान 4% 
छाय छे, ते समयनी रामनी ६श तो नातृप्रेम्नो घो ५ सुंधर 
२।६ छे. तेजो $ऐे 8 - 
परित्यक्ष्याभ्यडं भान्‌ वानरा तु पश्यताम्‌ । 
यृ पञ्यत्वमापशचः सुमिनानन्हवद्दन: ॥ 
(वाह्मीट्रीय रामायण, युद्ध - ४८७) 
सुमिताना जानंध्नी बृद्धि 5२१२ क्क्ष्मणना ग्रा! को याच्या 
छशे तो डु प वानरोना शोतां ४ मारा प्रा त्य ६७१. 
गोस्वामी तुदसीहा्छये २ स्थणे श्रीरामछझना जाऊध्नु के 
वर्न अर्थु छे तेमांथी भातृप्रेमनो घशो सुंदर मोष मणे छे. 
दंडा-विक्य पछी क्यारे विभीषश भणवानने जे& वार क्षमा 
पघारवा भाटे प्रार्थना उरे छे त्यारे तेजो 5हे छे - 'भाछ! तमारो 
जानो जने. घर नपुं मारु ४ छे जे तमे सत्य काशो, परंतु न 
भरतनी ६५. याह उरता. भने जेड-जे5 क्षण 5€५ केवी वीतती 
लाणे छे. ते शरीर सूडवी नाणेवा तपस्वीना वेशमां निरंतर मने. 
याह % उरी रह्यो छे. ७ मिम! खत्यारे तो गेवो प्रयत्न उरो 3 
गेथी ७ तेने ४लदी होठ शई. हे माए! गो ७ समयावधि वीती 
गया पछी कर्छश तो वडाला माईन छवतो नी पामीश.' जाम 
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उडीन मरतछन। प्रेमने १६ 5रीने प्रभुनुं शरीर वारंवार पुदित 
थवा, क्षाज्यु 


भीतं जवधि दाह कं वियत न पावहँ बीर | 
सुमिरत जनुक प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुनः सरीर ॥ 
(रामयरितमानस, ९५1915 - ११६ ३) 
भरवान कयार याच्या पढांये छे त्यारे तो प्रेमनो समद्र 
हिभटी पठे छे, ढभीन पर परेला मरतळने वणरच्स्तीथी तोता 
3रीने तेयो. तेमने छाती सरसा यापे 8, शरीर रोभायित थह 


काय छ जन 5भण कवा नेत्रोमांथी प्रेमनां जांसजोनी घार, वेचा. 
a छे 


पछी कयारे राकयामिषेऽनी तेयारी थाय छे, सोनी स्नान-शद्धि 
थाय & त्यार प्रभु स्वय पोताना हाथोथी भरतश्छनी ४21 णोवे 
छ रने. जशे भाहजोने पोते सारी पेठे नवडावे छे. धन्य छे अ 
मातृप्रेम ! 
पुनि उसुनानिषि भरतु एँआरे | नि ४२ राम कटा निरुणारे ॥ 
जन्उवाज प्रभु तीनि6 18 | लगत. नल पाक्ष रघुराई ॥ 
(२[मयरितमानस, 3२४७ - १०/२-३) 
श्रीरामनु राकय-अडश वास्तवमा भागो सुण पढोंयाउवा 
माटे % तु. तेजो जवारनवार के. 6पदेश-नाहेश जाप्या उरता. 
डता ते पश मा6जोना छित माटे ४ इता. तेमनो व्यवहार जेवो. 
थृतो रखेतो डतो 3 कॅम भाछगोने 986 संशय न थाय, जे वार 
बयारे मरत 565 १छव॥ मागता छता जने संगरोयने. ्षीषे पोते 
नडी पूछता तेमऐ. गुमान दवार! पुछाव्यु त्यारे भणवाने इह्युं - 
तुम्ड कानडुं 5पि भोर सुभाठी | भरतडि भोडि 58 अंतर आरि ॥ 
(रामयरितमानस, 57२४७ = 3५/४) 


26 प्रत्यक्ष भगवद्द शनन 6पाय 


वषु तो. शु ऽडेवु, तेजो. पोताना भाहजोना शु॥-णानर्मा भने 
तेमना स्मरणम[ % सुणी रछेता ढत - 
भरत सरिस ॐ राम सनेडी | कणु कप राम रामु कप कडी ॥ 
(रामयरितमानस, जयोधय 905 - २१७/४) 
उनुमानकसे 5ह्युंछ - 
रघुभीर निक भुण कासु शुन गन उडत जण कग नाथ को । 
डे न डो6 लिनीत परम पुनीत सध्युन सिंधु सो॥ 
(रामयरितमानस, 90२५५ - १ ७६) 
२ प्रभाह भातृप्रेमनो ज६श॑ स्थापित 5रीने तेमऐे परमधामनी, 
याता पण पोताना भाहजोनी साथे % उरी डती. जाळे पण जा 
यारे भाहजोनो भाइ प्रेम कणतभां सोने माटे मछान गो५१६ 
जन्यो छे जने. टंमेश[ भनेको २७शे, 
परटगीशेम जले सओेङऊपट्गीa 
गवन श्रीरामनो सीत।& प्रत्ये के २६श प्रेम डतो ते तेमना 
मान जे3पत्नीब्रतनुं साक्षात 3६७२७ 8. सीताझनी प्रसन्नता! 
माटे क॑ तेजी तेमने बनमा साथे 86 काय छे जने त्यां विविध 
प्रशारना 6तिडास, पर्मशाखरो वगेरे उडी. संभणावीने तेमने सुण 
पढोय।३ छे. यारे रावण सीताकनुं ७२७ 3रे छे त्यारे साधा२0 
माएसनी हेम "ये यथा मां प्रपधन्ते तांस्तयेव मक्ाभ्यडम्‌? (कशो 
मने केवी. रीति भके छे तेमने हु तेवी छ रीति मकु छ) जे नीति 
जनुसार, शात-शातंनो विक्षाप ऽरीने तेजो. पोतानी विर्वेध्ना 
प्रण८ डरे 8. त्यां सुधी 3 तेमनी जा वि२४६श। कोने ० छ४ननी 
सती सुखाने मो 4४ काय 8. श्रीरामछ न्मत. (णांड)नी केम - 
छा. शुन णाने कातडी सीता। ३५ सील लत नेम पुनीता ॥ 
(रामयरितमानस, २२९५५६ - २८/४) 


मर्याहापुरुणोत्तम श्रीरामना गुण अने थरिज 27 


= १२ पोडरता-पोरत लतानो, वृक्षो, पक्षीओो, पशुरो. 
जने भभराजोनी डारोने सीताछ अयां छे जेम पूछे छे. जा5शमारजेथी 
नीये नाणे, सीताळन वज्नाभुषशो कयारे सुग्रीवछ तेमने जापे 
छे त्यारे तेयो तेमने छातीजे वणान थिंत। 5२१५ बाजे छे - 
"पट 6२ क्षाई सोय जति डन्ड! कयारे डनुमानशछ दंडाम छाय 
छे त्यारे तेमनी मारइते तेजी के संदेश. मोडे. छे ते तो. जेटथो सुंधर 
शने भेटको यी 5क्षनो छे 3 तेम प्रेमनु समअ स्वप % जावी. 
काय छे. तेजो, उले छे - 'े प्रिया] मारा जने. तार! प्रेमना तत्वने 
छाए छे माज जे5 मारु मन; जने ते मन ंभेशा रडे छे तारी पासे. 
नस, जाटवामा % मार. प्रेमनो सारे समझ थे. 
तत्व प्रेम 5२ मम खर तोरा | कानत प्रिया जे मनु भोर ॥ 
सो भनु सहा. रडत तोडि पाडी । ढानु प्रीति रसु जेतनेडि भारी ॥ 
(र[मयरितम[नस, सुं६२५।५ - १४/३-४) 
मडाराशी कीनपीळच पातिव्रत-पमंना जोरवने. ५ 6%%पण. 
5२व भाटे प्रानी प्रसच्नताना निमिते यारे तेमने वनम मोठी. 
६ छे त्यारे पछीथी जश्वमेप यज्ञमा सीताळची. सुवर्छप्रतिमा 
ननावडावीने तेजी पोताना. जेडपत्नीब्रतनो, जत्यंत पवि २६ 
स्थापित 3२ छे. धन्य 8! 
(भरऊुडदाव्यट्सलतला 
मऊतवत्सवता तो. भणवाननु विण्यात लक्षण % छे. जेवु 3 
डम्‌ नथी डे केने. भगवान पोताना भठत जथवा सेव भाटे न 
छरी शडे, वास्तवमा भणवानना जवतारने मुण्य डेतु भतो ५२ 
जनुआछ ऽरवानो ४ होय छे - 'परिनाशाय साधूनाम्‌।' मऽ 
भणवाने मणवा भाटे यारे व्याइुण थ&ने तेमने पोरे छे त्यारे 
लगवाने स्वयं पधारवुं पडे छे. जगरत्वकना शिष्य सुतीक्ष नामना 
जे भुनि ६५५२एयमां रेत. डता. तेजी. श्रीरामछन घण छ जूनन्य 
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मडत छता. तेमने समायार मण्या डे भवान श्रीराम ६३5रएयम 
पपार्या छे, त्यारे तेजी, दर्शन माटे व्याइण थर्छ गया जने. गांडानी 
केम ठीढीने होडया, तेजी प्रेममा जेवा मग्न थर्छ जया » शरीरुं 
सान-भान सुध्धा भूती गया. श्रीशिवछ ४७ छे - 
निर्भर प्रेम भणन भुनि ज्याची | 5हि न का सो हया भवाची ॥ 
दिसि भरु निध्सि पंथ नहिं सूळा | ठे में यवे6 उ नि. बूजा॥ 
3गछुँ& इरि पाछे पुनि कछ | 5भछुँड चृत्य ५२७ गुन 6 ॥ 
(यामयरितमानस, २५२९५५५ - ८/५-६) 
भऊठतवत्स। भगवान पोताना प्रिय भडतनी सावी ६१ वृक्षनी 
शोथे रडीने शोत! डता जने. मु] ननी. रह्मा डता. मुनिनो अत्यंत 
प्रेम छोहने नवाच तेमना जंत:रएमां ५०2 थछ शया. भुनि 
खुंतः5रशमा जवपनाथनां दर्शन पामीने पु्डित ५७6 गया जूने. 
रस्तामा % नेसी. जया, भगवान मुनि पासे शने तमने ध्यानमांथी 
बगाडे छे, पण ध्यानन जानंध्मां मस्त मुनि काजत क नथी; त्यारे 
श्रीरामे तेमना गंतःडरणमांथी पोतानु श्रीरामनुं ३५ छटावी 
दीषु, त्यारे मुनि व्याइण थहने जाणो, लोही, तो, धुणे छे - 
खांणो सामे सुण-पाम राम हिमा छ. मुनि इतार्थं ४७6 गया अने 
प्रेममणन थेने यरशोमां पी जया - 
जागे दणि राम तन स्यामा | सीता जनुक सेत सुण धामा ॥ 
५२6 ९52 व यरनन्डि क्षाणी । प्रेम मगन भुनिषर नडुमागी॥ 
(रामयरितमानस, २१२९५५६ - ८/१०-११) 
जा % प्रभाशे भगवान शनरीछन त्यां स्वयं पधारीने तेमनी 
जलिवाष। पूरी डरी; अने - 
काति पाति डुल धर्म नह । घन थक परिषन्‌ शुन यतुर6 ॥ 
लति डीन नर सोड उेसा। मिनु ढल णारि६ देणिन केसा ॥ 
(रामयरितमानस, २२९५५३ - ३४/३) 
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- जम उदीने तेमनो जा६२ अर्या, तेमनं प्रेमसभर इणो. णात! 
तेणो पराया नडी, &<मुशु३िकने तो तेओ, प्रत्ये; अवतारमा पोतानी 
परम मधुर नाणदीलानो जानं६ जापे छे. धन्य छे! 

पेजों श्रीडनुभानखना तो. पोताने ऋणी माने छे. ४8 8 - 
सु अपि तोडि समान 6पडारी । नि ओ6 सुर नर मुनि तनु धारी ॥ 
प्रति 6पडारे झरे. ॐ तोर | सनभुण दो न सत मन भोर ॥ 
सु सुत वोडि 6रिन मैं नाएीं | देणे अरे भियार भन माडी ॥ 

(२[मथरितमानस, सुं८२५५ - ३१/३-४) 
वाल्मीडीय रामायशमां श्रीमणवाने इनुभानछने इल्लुं छ - 
यरिष्यति कथा यावदेषा धोड़े थ भाभि॥ ॥ 
तावत्ते (विता शीतिः शरीरेऽप्यसवस्तथ। । 
बोडा हि यावत्स्थास्यन्ति तावत््थास्यत्ति भे 5था:॥ 
खेडेडस्योपडरस्य प्राशान्‌ हास्यामि ते डपे| 
शेषस्येडोपडरराशां ल्वाम ऋहिनो वयभ्‌॥ 
महओे शतां यातु यत्वयोपट्रत॑ 3पे। 
नर: प्रत्युपडाराशामपत्स्वायाति पात्रताभ्‌ ॥ 
(वाढ्मीडीय रामायश, 6५२५३ - ४०/२१-२४) 
< इनुमाच! जा दोडभां कयां सुधी भारी जा अथा याक्षु रछेशे 
त्यां सुधी तमारी डीति जने. तमारा शरीरमां प्राण रेश तथा कथां 
सुधी, शत रछेशे त्यां सुधी भारी ऽथा रछेशे, तमारा जे4-जे5 
6पडारना. नह्लाभा टु मार. प्रा जापी ६6 तोपश तमार नाझी 
6पडारो. माटे तो. दु तमारो णी क णनेधों रडीश, डे ७नुभान! 
तमे भारो के 56 8प५२ झ्या. 8 ते. भारा शरीरमां % छए ४8 
शशो जने. जेवो जवसर % न गावो डे क्यारे तमारे 8५५5रोनो, 
न्दो मेणववाने पा भनवुं पडे; और डे जापत्ति भावी पडवाथी 
® मनुष्य ग्रति-७पडार (व०त 6५३२) पाञ नने छे, 
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शरएाजलटावाट्सलला 
मभणजवाननी शर॥ाणतवत्सक्षत। प्रसिद्ध 8. तेमनी. धोष७॥ 8 - 


सेव प्रपन्ञाय तवास्मीति य यायते | 

ज्यं सर्वभूतेभ्यो ६४भ्येतहश्तं भम्‌॥ 
(वाध्मीडीय रामाय, युद्ध64 - १८/३३) 
"क जे& वार पए मारे शरे जावीने ७ तमारो छ? जम 
5छीने भारी पासेथी जमय 6२8 छे तेने दु नपा लूतो तर$थी, 

ननयद्ान जापी ६6 छु, जा मारु ग्रत (नियम) छे. 
रावशने सुंदर शिणामश जापवाना नदम य२९-५४।२ 
मेणवीने (वात. णाने) विल्ीषश जनेड कतना २त्वि5 मनोरथो 
सेवता-सेवता भणजवानना शरऐ. जावे छे. कयारे तेजो. युद्धछ!वशीना 
ध्य्वार पढोये छे त्यारे वानरो तमने घेरी वणे 8. मणवानने समायार 
पाये छे. भणवान श्रीरामछ पोताना नधा भंत्रीजो, मित्रो जने. 
सेनापतिणोनी संमति माजे 8. वाद्मीप्रीय रामाय प्रमाऐं त्यां २६, 
वाम्भवान, मेन, गव, इनुमान वजेरे नघा पोत-पोतानी संमति 
(जलिप्राव) जापे छे. उनुमान सिवाय नधायनो जनिप्राय 
विनीषशन। विर॒द्धमां ४ मणे 8. रामयरितभानसमा सुञ्रीव ५९ 8 - 
राक्षसोनी माया जोणणी श्रती नथी; मनर नडी, जा. शा माटे 
साव्यो 8? २ रावशनो मोझ्येचो. दुष्ट जापशो भेद लेवा. नाव्यो. 
इशे. मारु भन तो. जेम उडे छे 3 जाने 3६ उरी देवो. ओओ - 
कानि च क्छ निसायर भाया | ॥मरप उलि. आरन जाया ॥ 
मेह उमार केत २6 जावा | राषिय भाषि भोहि जस भाषा ॥ 
(रामयरितमानस, सुं६२५४ - ४२/३-४) 
भणवान श्रीराभछणे उल्लु - भित्र तमारी नीति तो बराबर 

छे, ५७ मारी 2५ 8 3 शरशाजतने भभ उ5रवो - 
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सणा नीति तुम्ठ नीडि यारी) मम पन सरनाणत त्रयडारी ॥ 


> > x 


सरनाजत 5७ के तहिं नि जनित अनुभानि । 
१ नरे पावर पापमय तिन्डुडि मिक्षोऽत डानि ॥ 
डटि भिन नष्‌ ्षाणरिं काह । आजे सरन तकँ निं ताड ॥ 
सनमुण डी छव मोठे नडी | कन्म ओटे जब नारिं तनी ॥ 
(राम्यरितमानस, ६२५३ ४२/४; ४३; ४३/१) 


माटे ७ सुग्रीव! कानो, तेने ७७ जावो. सब ११२ स्तेने 
दीधे बांध ७३।व्यो त्यारे २H स्पष्ट श०्टोम्‌ उदी ६५ -- 


कौ. सभीत यावा सरनाह। रणिएहँ ताहि प्रान झी छ ॥ 
(रामयरितमानस, सुंदर - ४3४) 
त्यां सुधी ड - 
जानयेने इरिश्रेछ हत्तमस्या्यं भया | 
विभ्रीषश्षो वा सुग्रीव यहि वा रावण: स्वयभ्‌॥ 
(वाल्मीडीय रामाय, युद्ध&$- १ ८३४) 
डे वानरश्ेष सुग्रीव! (तमे गनराओो छो शा मारे?) के 
ज। व्यित विभीषए डे स्वयं २ावश होय, तोपण तेने ९6 जावी. 
में तेने. पण जमयदधान जापी हीपु.! 
सुग्रीव १३२्‌ तेमने 86 २॥व्या, भवाने तेमने पोताने शरण. 
राणीने 501र्थ 5री ६५. 


दाम युद्ध सभये गे5 वार रावऐे डोषित थने विषीषए 
पर शक्ति अर छोड्यु. शत जता. ४, विभीषणनु भृत्यु थ 
दशे. जेम काशीने शरशाजतवत्सत भणवान श्रीरामछ तरत % 
विभीषएशने ५७० ऽरीने स्वयं जाणण जावी. गया जने. भयान 
शङ्ति-नख्न पोताना वक्षःस्थण ५२ 4४ दीधु. 
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जावत हेणि सित. अति घोर । प्रनतारति (मंडन पन भोर। ॥ 
तुरत विभीषन पाछे भेल | सन्मुण राम सढे8 सो सेवा ॥ 


(रामयरितमानस, ५५95 - ८३/१) 


विभीषएशने २%य तो. मण्युं &, तेमने भवाने पोताची परम 
६४० भडित ५७ जापी, 


मित्रो साथे प्रेम 


जाम तो. भवान नर्घायना परम सु&६ तथा. स्वाभाविऽ % 
भि छे, परंतु वीक्षामां तेणो। मित्रो साथे अयो. व्यव७।२ ४रे छे 
- ये ४ खडी जाळे केवानुं छे. मनुष्योने तो घा % पोतन! 
मित्र भनावे छे, पश भगवान तो राक्षसो जने. १नरो-रीछो सुध्याने 
पोतन मित्रो नूनावीने तेमने धन्य 5री ६५७. छनुगानळनी. 
प्रेरशाथी, हुःणमा. ठुनेल| सुऔवने जज्निनी साक्षीने तेजो. पोतानो. 
मि नावे. छे जने तेनु ६:ण सांमणतां क तेमनी लुशागो $२५व 
भांडे छे जने. तेशो ४७ छे - 

सुपु सुग्रीव मारिढ6ढ भाबिडि अडे भान । 

ब्रह्म रद्र सरनागत गं न 6भरिएि भ्रान॥ 
(रामयरितभानस, (३155 - ६) 


त्यारपछी मित्रो घम नतावृतां तेशी ४8 छे - 


है न मित्र हुण छोएि हुणारी | तिन्डडि निक्षोऽत पात सारी ॥ 
निक ६:ण जिरि सम्‌ २७ इरि काना । भित्र# हुण २क भेर समाना ॥ 
ढिन्ड डे असि भति सडक च जा6 | ते. २६ 5त ७६ 5२१ भिता ॥ 
डुपथ निवारि सुपंथ यक्षावा । शुन प्रण नवशुनन्डि हुरावा ॥ 
हेत. क्षेत भन सेंड च १२४ | णल जनुभान सहा हित 5२6 ॥ 
मिपति अ ४२ सतुत नेछ। | श्रुति 5७ संत मित्र शुन गेडा ॥ 


(रामयरितभानस, (ना 5 - ६/१-३) 
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भित्रन जा लक्षणे रमेश ध्यानमा रणव। योग्य छे, (१२०६ 
सुओवने जाश्वासन जापतां भगवान 5७. छे - 
सणा. सोय त्यागइुं भव भोरे | सन मिषि घटन डक मैं तोरे ॥ 
(रामयरितमानस, (३१1५.& - ६/५) 
भि सुऔवन। सुण माटे घशो. भारे 5५३ वेहीने. पश भगवान 
तेना शमु भाछ वालीनो वध अरी हे छे खने सु्रीवनी भिन्त 
निभावे छे. 
निषाहने, मिञ गनावीने जेट. ठोयी ओटिनो नून।व्यो डे स्वयं 
वसि5 ५४२४ तेने छातीजे बारीने मण्या - 
प्रेम पुलि अवट अछि नाभू। डन्ड धरे ते. ६३ प्रनाभू॥ 
रामसणा रिषि णरणस. भेंटा। कचु मडि बुठत सनेड समेट ॥ 
(रामयरितभानस, नयोध्याडंऽ - २४२।३) 
ळयारे भणवान स्वयं ऽशीय कातनो वियार अर्या विना 
भित्रभावे निषाध्ने छाती-सरसों यांपीने भणे छे, त्यारे वसि७७छ 
जा रीति. मणे सेमां शाश्चर्य ४ शुं छे? - 
डिसारत निषा६ तामस णपु पसु सभान णनथारी | 
मेंटयो, हृद्य ७०6 प्रेमनस नाठे डुल काति नियारी ॥ 
(विनय५5। - १६६) 
लं॥-विश्य मेणवीन जयोध्या पाछ जाव्या पछी पोतन! ते 
वानरो-रीछी जने. विभीषए वगेरे मिग्रोने णोकषावीने तेमनी पासे. 
जुसुख्नां यरशोभा प्रशान उरावे छे जने. तेमनी परियय नापतं 
लजवान उदे 8 - 
जे सभ सणा सुन मुनि मेरे | भये समर साजर 5. भेरे॥ 
मम. उित क्षाणि कन्म ६न्‍७ दारे । मरतहु ते भोडि जधि& पियारे ॥ 


(रामयरितमानस, 6२५३ - ७/४) 
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राष्यानिषे८ पछी पोताना जा नषा मित्रोनी, भोहावीने तिमे 
इश्यु ¬ 
सुक राक संपति मेढी | छेड गेड॑ परिवार सतनेडी॥ 


सम भम्‌ प्रिय निं तुम्डहि समाता | भृषा च 5७6 भोर यछ थाना ॥ 
(राभयरितमातस, 30२5३ - १५/३-४) 


पछी व्रो-गानूषशो मंगावीने, जशे मायो सित स्वयं 
भणवान श्रीरामयद्र्छने पोताना छाथे तेमने वखाभूषशो पडेरावीन 
विधाय पी. 


लनजवानना ते नाणमित्रोनो मडिमा तो वर्शवी छ शेण श 
उ हमने श्रीजवपपुरीमां यारे भाहजोनी साथे रमवा-कमवानु 
सौभा।ण्य भणयुं इतुं? 


ध्याएाला 
ळी 


भणवान श्रीरामयंद्रछने ध्याना! साजर 5छीगे तोपश तेमची 
जपरिमित यानो जना६२ % थाय 8. छवो ५२ तेभनी क घ्या 
छे ते 56पनातीत छे. मनुष्य पोताची ठोंयामां ठोंयी 5ध्पनाथी तेभी 
घ्यानुं टु जनुमान बणावे छे, भजवाननी धया तेना. उरता. जनंत 
जशी जपि5 छे जेटथु ४ नडी, जसीम जने अत्यंत विक्षर छे. 
लशवान वास्तवमा यामय % छे. 'डे तुबसिडि परतीति जे भ्रु 
भूरति इपाभयी डे।' शीतामां भगवान 5९ छे - "सुह सर्वभूतानां 
शात्वा भां शान्तिभुय्छति | (गीता - ५/२८) - मने. भधा 


~ 


मूतप्राशीजोना सु&६ काशीने मनुष्य शान्ति पामे छे, 

यो>सपछे ९४ भणजवाननी घ्या नने उपे. सामे जावे 8. 5थां5 
ते प्रेमना इपभा दर्शन जापे छे, तो 5यां5 ६५न। उपम, राक्षसोने 
मजवाने मार्या, पुश वास्तवमां मार्या नथी, पए तार्या छे, गगवाननो 
ओष पण. मूड्ति जापनारों छे. 'निर्भानहाय& डोध 5२ ।' 
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जिजवानना ७4 कुटला राक्षसों मर्या ते नधाने दुर्वम गति पाप 
थ. ३2९।३चा दृष्टांत कुशो 

css — 


खेडं भान प्रान इरि ीन्डा। । हीन्‌ शानि तेहि नि ५६ टीन्छा ॥ 
(रामयरितमानस, नाह$ - २०८/३) 


4ि२धने - 


पुरते रुथिर ३५ तेहि पावा | दभि हुणी नि धाम्‌ पहावा ॥ 
(रामयरितमानस, ज२९य५३ - ६/४) 
५२-६४९ वगेरेने - 
राम राम 5छि तनु तक पावि ५६ निर्भान । 


(रामयरितमानस, २२९य५& - २० 5) 
~ 
भारीयन - 


यंतर प्रेम तासु पड़ियाना । मुनि हुवभ गति हीन्डि सुकना ॥ 
(रामयरितमानस, २1२९५५५ - २६/८) 
$१५७ने - 
तासु तेक प्रभु महन सभाना | 


(रामयरितमानस, 4७४७5 - ७०/४) 
२वएणे - 
तासु तेक समान प्रभु जानन | 
(र[मयरितमानस, ६५95 - १०२/५) 


नधा % रक्षसोने - 
रामाडार भये [तिन्छ डे भन | मुत भने छूटे भव लंघन ॥ 
(रामयरितमानस, क्षं॥&8 - ११३/४) 
ज। प्रडारे पोताने हीन नडी समचार जत्यंत दीन राक्षसो 
पर द्या 5रीने भगवाने तेमने मार्या जने. तार्या. 
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प्रेमथी तो तेमशे जनेडीने जपनाच्या छे, सण वानरो-रीछीने 
ते गौरव भ्यु 3 ढे. मोटा-मोटा ऋषिणोने ५३ इदम छे - 
प्रभु तरु तर अपि डार पर ते डिजे जापु सभान | 
तुबसी उं न राम से साडिण सीक्षनिधान ॥ 
(रामयरितमानस, ०५५५ - २८ 5) 
गौतम भुनिनी पत्नी जरूध्य। पतिना शापने धीष पथ्थरची 
शिक्षा 4७ गछ डती. ते नियारीमां जेवी. शत न छती & ते 
जात. थहने भणवानने पोडारी शडे, तेनी. हीन ६श क्न ध्यामय 
मणवाने स्वयं त्यां पधारीने पोताना यरशस्पर्शथी तेनो. द्वार 3र्यो. 
वट (नावि5) पासे ५० धोवडावीने तेने पोतानु देवो जने 
भुनिशोने पण दुर्वम जेवु यरशो६ऽ जापीने परिवारसहित ७६1२ 
यो, 
पृ पणारि क्षु पान ऽरि जापु सहित परिवार | 
पितर पारु इरि प्रभुि पुनि भुध्ति भय6 ले पार ॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या 55 - १०१) 
६३८वनने स्वयं त्यां पषारीने शापमुडत. अर्थु जने. त्यां जे& 
स्थणे. ऋषियोनां छाउडंजोनो ढणक्ो कोने प्रभु घ्या-परवश ५७ 
जया, 
अस्थि समूड देणि सघुराया | पूछी भुनिन्ड क्षाणि जति हया ॥ 
(रामयरितमानस, २1२९५७६ - ८/३) 
मुनिजोजे हुल मन साथे इह्युं - भगवान! - 
निसियर नि4२ सव मुनि णाये । सुनि रघुणीर नयन कक्ष छाथे॥ 
(रामयरितमानस, २२९१७५ = ८/४) 
- शक्षय्रोजे सणा मुनियोना समूछोने जा दीधा छे. 
डाउअंजोनो जा ढणवो ते क भुनिगोचां शरीरोनो छे. ज। सांभणीने 
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जने. तेमनु हुन सांगणीने श्रीरधुनाथछनां नेत्रोभां जांसु 88५6 
खाव्या जने तेम प्रतिशा 5री - 
निसियर डीन ३२६ मठे मुळ 666 पन डीन्ड | 
(रामयरितमानस, २५२९५५५ - ८) 
बायार सु्रीवने वाधीना मछान जत्यायारमांथी नयाव्यो, 
जंगब्ने हीन काशीने जपनाव्यो, अने तेने. युवर[४-प६ अजपव्युं, 
शीषर कटायु पर भणवाननी है घ्या 4४ ते तो. सर्वथा. 
जनोणी छे. रावण बड़े धायव थयेवों कॅटायु दीन शामा पडेधो 
8. श्रीरघुनाथ तेची पासे शाय छे भने टीन ६श कोर्ने धुःणी 
4७ काय छे, 361वीने तेने पोताना णोणामां 8 थे छ जने जांणोमां 
सासु भरीने तेने जाखासन जापता २दीने, पोतानां ओमन 
5२4मभ०ीने तेना. मरत पर ३२१त।-३२व्‌त। तेने सुणी (६:५भुठत) 
5२ छे. 36 <विजे शुं सुं६२ % ऽह्युं 8! - 
हीन मीन ध्याकु भिडंग परयो महि सोयत भिन्न हुणारी । 
राधव द्रीनह्यालु ठपालु ॐ देण हुणी 5रुना भई लारी ॥ 
शीष गोह में राणि डपानिषि नेत सरोशन भें क्रि भारी । 
भारिं नार सुधारणं पंण शटायु डी धूरि कटान सों आरी॥ 
श्रीरधुनाथछसे ऽह्युं - डे तात! तमे वधु थोड दिवस छवन 
धारए उरो. खने मने. पिताचुं सुण आापो.” गीष घशो यतुर डतो, 
तेऐ. ह्युं - 
का 5२ नाम भरत भुण खावा । जम मुझत दो श्रुति जावा ॥ 
सो भभ क्षोयन ओयर शागें। राणो हेड. नाथ अहि भांगे ॥ 
(रामयरितमानस, २५२७५५६ - ३०/३-४) 
जाटवुं ऽडीने भणजवानना णोणामां क तेमना प्रत्ये जनिमेष 
१९४२ शोतो. रढीने जने. मुणेधी श्रीरामना पवित नामनु 8य्यरए 
उर्तां-उरतां शटायुञे मुनिजोने पश र्वन्‌ जेवी शांति आप्त उरी. 
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त्यारपछी घ्यामय प्रभुणे पोताना हाथोथी तेनी. जेवी. क २त्येष्ठि- 
या. 5री डे केम पोताना पितानी 5रवामां जावे छे - 


पितु-क्षयों शीष-ड्रिया अरे रघुपति अपने धाम पायो । 


असो प्रभु मिसारि तुलसी. स&! तू याईत सुण पाया॥ 
(गीतावबी०, ०२९५० - १६) 


ध्याणुतानुं वुं जनुपम 6६९२७ छे! 
अच्डायट्सलला 


मजवान श्रीरामयंद्र७ पोताना सुंधर वर्ताव-व्यवडारथी, अने 
वात्सव्यसभर आर्याधी प्रकाकनोना उटा जपिड प्रीतिपात भती भवा 
डता तेनी. णनर तो. त्यारे पठे छे डे क्यारे तेमना पनणमननी 
तैयारी थाय छे, राकयालिषेडना छत्सवने. वीपे तमाम प्रकामा शन 
छवा रह्यो 8. ग्रामा जानं्नो, सागर हिमटी पडे छे. मेश 
ध्श्य ०६६1७ काय छे, श्रीराम धक्ष्मण जने. सीताने साथे aS 
मुनवेशम वनमा ९४ रह्म 8. प्रका ५ ६२4 नो शड नी 
तेमना विरषना ६:णने सडन उरवामां पोताने असमर्थ जनुभवीने 
प्रका, तेमनी साथे 4७ यावी. श्रीरचुनाथछ ते प्रशानोन श्र 
रीत समय, परंतु प्रेमने ॥रऐ, ॐ पश छ जयोष्यामा २४१ 
७२8तुं नथी. 

सट. मियारु डीच्ड भन माडी | राम वमन सिय नितु सुणु नाएीं ॥ 
कड रामु तर समुर्छ समाकु । निनु र्घुभीर जवप नउिं 5५% ॥ 
(रामथरितमानस, योध्या - ८३/३) 
शवो. निश्च ऽरीने नाणी गने वृद्धोने घरोमा राणीने ०५ 

दयो तेमनी साथे 4७ याव्या - 

नाल कृद्ध मिडाछ जृँ क्षे कोन सन साथ | 

(रामयरितमानस, शयोध्या9ा$ ~ ८४) 
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सामरे श्रीरामळजे तेमने सूत भूडीने छ २१० वधवु पडयु. 
शये श्रीमरतरछ चिट हवा रवाना थया त्यारे ग्रकाकूनोमा 
श्रीरामर्ध्शन्‌नी 6७2 खेटवी वधी 36 डे घरोनी रणेवाणी 5२4 
माटे ओ6से घेर रेडेवानु स्वीअर्यु नडी, केने बेर रडेवानुं ऽउेवाभां 


जावतु ते सभ्‌ क समळत ७तु डे काशे मारी गरध्न आपवामां 
रावी रडी छे. 


हेहि राणि रडु घर रणवारी । झो शान कनु य२६नि भारी ॥ 
(र[मयरितमानस, जयोध्या॥& - १८४३) 
नधा दो भरतकनी साधे यिनडूटम[ जया, 
श्रीरयुनाथळ ५(विळय भेजवीने कये पाछ। जाव्या त्यारे 
तो. प्रढाना जानंध्नो पार रह्यो नहीं. समार्‍यार मणतां क ते. तमामे 
तमाम खी-पुरुषो, देवा ने छत. तेवां % 6ीहीने शेवया, श्रीमणवानने 
लक्ष्मएक शाने. कानडी सहित कोने नधा जयोष्यवासीयो 
जनहित 4४ अया, तेमनी वियोगकनित विपत्ति नष्ट १७ ३७, नधा 
दोडीने प्रेमविद्धण तथा. मणवाने अत्यंत जातुरे केने. जवान 
श्रीरामे जे यमळार र्या. ते % सभये £५॥०" श्रीराभछ भसुंण्य्‌ 
रपोभां अगट 6 जया जने. सोने जेडसाथे क यथोथितपणे मण्या, 
श्रीरधुवीरछज इपादषिथी कोने सो. खरी-पुर्‌षोने शो5२छित डरी 
दोषा, नगवाने क्षणमरमां जा ग्रमाऐ सोने मणी धीषु. शिव ५0 
छे - “3 छमा! ज। २७य्य ओने पश यु नडी. 
प्रभु निक्षोडि इरपे पुरणासी | नित नियोग मिपति सभ नासी ॥ 
्रेमातुर सभ दोग निडारी। उतु डन्ड पाक णरारी॥ 
भित ३५ प्रगटे तेडि अला । शाण भि सनि पाक्ष ॥ 
इपाधेषि रघुथीर निक्षोडी। हिने स नर गारे भिसो ॥ 
छन मठे सनाठि मिले. भणवाना । 6मा भरम यड आएँ न काना ॥ 


(रामयरितमानस, 5त्त२४3 - ५/२-४) 
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साथुं पूछो तो प्राना सुण जने संतोष माटे क श्रीराम्छगे 
२कयपद्दनो, स्वीडार अर्या जने. वासतवभा जा छ ज६र्श छे. प्राच 
सुण माटे ९ है राका गने. छे ते क राका साया अर्थमां (यथार्थ) 
राका 8. जयोध्यावासीजोना भाण्यनुं तो फटेवु छ शुं, ड कयां प्रेम- 
परवश स्वयं भगवान राका नने छे? शिवछ ५९ 8 - 
हुमा जवधणासी नचर नारि इतारथ ३५। 
भ्रह्म सब्यिध्ानं६ धन स्घुनायऽ कर्षं भूप॥ 
(रामयरितमानस, 9१२५५ - ४9) 
श्रीराभयंद्र्छनी प्रकावत्सक्षता अ भेवुं 8६७२0 छे ॐ ४नी 
तुक्षना, कृणतमां उयांय नथी. कु सीता माटे तेजो. वने-वनमा 
विक्ञाप उरत. म्या, हेमन साइ रावण साथे मयं5२ युद्ध 5यु 
निर्धष हता. जे समता दीवा छता. ५९, 


ते ४ सीताळने, तेजी. 
नोनी प्रसन्‍नत। माटे, 


हृध्यने जत्य॑त 58२ गनावीने, 34० प्रकाळ 
वनमा मोड़ली हीषा. धन्य 8! 
जवान श्रीरामयंद्रछना गुशोनी गाधा गाहने शरो पार पामी 
शठे 8? तेनो. परम ध्याणु, परम प्रेमी, परम सु@é, ५२५ संयमी, 
परम्‌ उल्याएना शाश्रय, महान वीर्यवान, माप नुद्धिमन, 
शख्रविधाविश२६, सौंध्य अने. मापुर्यन| निषि, sR, ga, 
कितेन्द्रिय, अत्यंत गंभीर, परम्‌ विनयी, मान धीर, जनुपमभ 
प्रियच, मपुरभाषी, म७।न क्षमाशी&, ५२म 3६२, ५२१ ९५, 
संगीत-ऽानिपुशा, जाहर्श सत्यवादी जने सत्यप्रती, इदु ५र्‌तांये 
क्रमण पश उ्तव्यपादनमां वळ उरता. पश &हीर, परम्‌ यशस्वी, 
मछान वता, सर्वशाज्रोना तत्वने शार, म" प्रतिभाशाणी, 
जाहर्श पुन, जादर्श शिष्य, जाध्श शूरवीर, जा६र्श २4१६१, 
खाहर्श गुणवान, जाध्श सध्ययारी, नाह धर्म्श्रती, खार त्याजी, 
नीतिपरायश, सापुळूनोना प्रिय, परम प्रतापशाणी, धर्म२क५4, 
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सर्वप्रिय, सर्वान्तर्यामी शने सर्वशज्तिमान छे. 


सत्यवाहितानी नानूतभा तो तेमछे स्वयं घोष 5री छे - 
'रामो दिर्नालिलराषते | (वाल्मीद्ीय्‌ रामाय, जयोध्या&& - 
१८1३०) - राम भे वार नथी नोबता!; अर्थात्‌ येऽ वार के 
उडी होषु ते निश्चित ५७ अयु 


धर्मपरायशतानु डिय।त्म5 8६७२७ त तमनु समग्र १ 
४७8. ५० साकत भणवान दीवा छता प९ तेजो. धर्मनी म्‌4।६।च। 
रक्षण माटे नियमित्‌पशे संध्या जजिनछी+ वगेरे र्मा २१५ 5२ ६9 
4श्रम जनुसार AA, षि तथा )२४नोनं पून 5२ छे, 
यश-य[). १०२ 5२ ४, भध्रिनी स्थापना जने. मूर्तपूकून 5२ छे 
॥द्च-त५७ १२२ याजी सावधानीपर्व५ 3३ छे 


4 


नरतळछची. साथे थिन६ट गये ऋषियोमा कामालि नामना 
ज5 ऋषि इत, तेग मठारा% ६शरथळछनी, २रोकसमाना खे भुण्य 
स्य ढत. श्रीरामछने, जयोीध्या, पछ इरवानी वात समावतं 
तमएछे उटी वातो जेवी. उरी 3 के. नास्तिउतानु समर्थन 5२नारी 
डती. तेमची. ते वातो. सांगणीने मर्यादा पुरषोतम भणवान थीक्षापर्व ५ 
तम पर रोपे नराय जन तेम ते मुनिनो हिषे धीधो जने 
५७५४ ऽह्युं - 


निन्हाम्य॑ रभ इतं पितुस्त६ 
यर्त्यामगृहा ६ विषभर्थभुद्धिभ्‌ । 
णुद्धयानवैवंविधया यर्‌न्तं 
सुस्त घर्भपथाहपेतम्‌ ॥ 
(वाध्मीडीय रामायण, अयोध्यां - १०८/३३) 


"श प्रडारनी मृद्वी जायरए ५२२ तथ! परम नास्तिक 
तेम % घर्भमार्जथी शष्ट थयेक्षा तमने मारा फें पिताझणे याकड 
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ननाव्या, टु तेमना ते अर्यनी निं&। 5३ छु; शरश 3 तमे जराथ 
मार्जमा स्थित भुद्धिवाणा, छी. 

जा वयनो परथी ण्याव जावे छे 3 मछ।र।४ श्रीर[मयंद्रछ 
नास्ति4१६ने उटथो, णरान समता. छता. Use (ने! 520i 
तमे पोताना ने पिताना अर्यनी पडा निं६। अरी, डे हमरा वयनीनुं 
रक्षश ४रवा, माटे जाळे पोते वनम वसी. रह्या छे. 


अंते शाभावि भूनिञे ढयारे गेम इदु 3 टु चास्तिऽ नथी. 
में तो तमने पाछा वणवा भाटे अवण ध्क्षी्ष (त4प्रमाए) णातर 
जा वातो उडी, जा मारो मत नथी; तथा, २३ वसि९७२ 
क्ानाविछना जा अथननु समर्थन अयु त्यारपछी भगवत्‌ श्रीरधुन।२ 


शान्त 44. 


लुगवान श्रीरामळना नघा ९ माव विवक्षण छे. तेमनो न्म 
तेमनो a, म!२भ[व, मिथिवानों RAIA, तग. तापसभाव 
बंडनो वीरभाव, रा्डनाव, प्रेमभाव नघा ४ जाध्श 8 जन शतत 
खनुऽरशीय्‌ छे. तेमना जाध्श छवनभांथी ४ मनुष्य धाम नथी 
66[वतो. ते धश ४ 5११२५ & 


श्रीरामयंद्रछना नधा ४ गुशो जूने. जायरशो २६४५ © 
तेमनामां ओे$ पश वात. जेवी नथी डे के परम जाध्श न. टील 
जने. जनु5रए 5२ब्‌। योग्य न ढोय, 28 वात्‌ ज्या शतत 5 
भनने अति4ण कशाय छे तो तेमां भुण्य आरए छे अद्धानी 38५ 
श्रद्ध जोछी डोवाने बीषे भगवानना तत्त्व, २०स्थ, २७. जने HAA 
शान थतुं नथी; जा ४ रहे तेमनी शीक्षामां अमने दीव मप 
शुड! थवा पामे 8. 36 तीला न समाय तो तेना सिवायना ख 
नीका शायरशोतुं जनु5रछ अने तेमना 6पदेशोनुं पावन खवश्यपे 
उरुं शेरे, भगवान पोताना भाहयजोने तथा प्रकाशनने है परम 
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सुं&२ 6५६ जञप्य। छे तेमनु अक्षरशः पाहन ५२वानी श 
ररी चोर्ने जने प्रभुनी जाश। अधवा तेमना जायर९ अनुसार 
थोडीच पश ओशिश थवा बाजे तो तेमां प्रभुनी ५५ ४ समवी 
शो्छने तथा मगवाननी जा ६५४६ वारंवार लक्ष्य जने. जनुभव 
उरवा-ऽरता क्षऐे-क्षऐे मुज थवुं कोने, मडारा्नी प्रे दीदामां 
प्रेम, च्या, क्षमा, सत्य वगेरे गुण मरेल छे; तेमनो जपरिमित 
(निःसीम) प्रभाव नधी ब्रीलाजोम[ व्याप्त छे - रावो निश्चय ऽरीन्‌ 
प्रत्ये डरियामां तेमना जाधर्श व्यवदारनुं, तेमना मान गुशोनु, तेमना 
अभाव, तत्व जने २य्यनुं यिंतन 5२त। रदीने तथा तेमनी जमृतमय 
रेपलादण्यपुडत मनमोडिनी भूर्तिनुं प्रत्यक्षवत्‌ ध्यान उरता २ीने 
उमेश प्रसन्न थपु कोरे, ते मनुष्यों धन्य छे ड केशो साक्षत 
पूर्णक्रह्म परमेश्वर मर्याधयपुर॒पोत्तम श्रीरामयंद्रकूनां गाम, ३५, गुण, 
यरे), प्रभाव, तत्व जने र७स्पने समछ-समझने प्रेम खने जान॑ध्मा[ 
मन थत रडीने, संसारमां तेमनुं जनु5र० ४२त।-५२त। वियर७ 
3रे 8. ते पृथ्वी धन्य छे 3 कयां जावा पुर्‍ुपो निवास ४२ छे. 
जाव। साक्षतूञत्याएमय पुरुषोनु शो धर्शन, भाषण, स्पर्श, स्मर! 
जने संगब्ष[तम उरे छे तेजो, पण पवित्र ध6 राय छे, जावा पुरुषीन 
यर कयां ५३ छे ते देश तीर्थ ननी आय छे अने त्या प्रेम, 
जान॑६ रने शांतिनुं अरणुं वेचा जे 8. ते इण धन्य, %३त्पूळ्य 
जने परम पवित्र छे डे केमा जावा. भणवत्परायए पुर॒परत्नो %न्मे 
8. भगवान शिवछ मछाराद 5ऐ छे - 


सो $ धन्य 6िभा सुपु कभत पूकय सुपुनीत | 
श्रीरधुणीर परायन कहिं नर 6प%४ भितीत ॥ 
(रामयरितमानस्‌, 6१२५३ - १२७) 


श्रद्धा-विश्वास, मणवानी 852 
४२७। अने निर्भरता 


सास्तिङ(भाच जथवा (भगवाननी सचाभां विश्वास 


भगजवानना स्व३पनुं शान न शीय तोपण भगणवाननी सता 
(जस्तित्व)मां के विश्वास छोय छे तेनाथी प परमात्मानी पति 
4७ शठे छे; पण जा विश्वास संपूर्णपणे होवो कोने. मनुष्यना 
मनमा भणवानना अस्तित्वभांनो विश्वास केम केम वधतो काय छे 
तेम तेम ते भणवाननी न&5 पढोंयतो काय छे, ओ6ने भजवानना 
सगुण-निर्जु, २।४२-नि२।४२ - छ पृश स्व३पनो वास्तविक 
जनुभव न शीय, पश येवो विश्वास होय डे भगवान छे अने 
तेजो, सर्व व्याप्त छे; तेजो. सर्वश्च, सर्वशक्तिमान, परम प्रेमी 
खने परम घ्याणु छे; तेजो. पतितपावन सने अंतर्यामी छे; जप 
है 56 इरी २ छीजे तेने भणवान को रह्य। छे, के 56 नोदी. 
रह्मा छीज तेने तेजो, सांगणी रहय छे तथा. के 56 न।५९॥। हृध्यमा 
छे तेने प९ तेजी ढाणे छे - | प्रमाण विश्वास थह कवाथी. 
ते २1५5 वडे १७, 5५८, योरी, ने6मानी, एसा, व्यलियार वगेरे 
भणवान-विरोपी जायरए 4४७ शतां नथी, जा विश्वासनी 9त्तरोततर 
वृद्धि थवाथी भणजवान-विरोधी जायरए थवानी तो वात क शी, 
नह तेन. १३ यश, हान, तप, तीर्थ, प्रत, 8५१4।स, सेवा, ४५, 
ध्यान, पूळा-पाठ, स्तुति-प्रर्थना, सत्संग, स्वाध्याय वगेरे के 56 
थाय छे ते नपुं लणवानने जनुडूण जूने. तेमनी प्रसन्नता माटे 
क थाय 8. तेना हृध्यमां क्षमा, घ्या, शान्ति, समता, सरणत।, 
संतोष, मउिति, शान, वेराज्य वगेरे भावों गजवानने जनुदूण शपे 
Gत्तमोत्तम २९ छे. भणवानना गुण, प्रभाव, तत्व, रख्स्थने 
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समडवाथी कयारे साधनी भगवानभा परम श्रद्धा 4७ काय छे 
तारे तेना हयमा प्रसन्नता जने शान्ति 0त्तरोत्तर वधता. काय 
8. 5५0२६ ५4२५ तो शरीरमां रोमाय जने जांणोमा ५ 
44 बाण छ तथा च्य प्रडुल्वित 4७ काय छे, 5५२५ ५4२४ 
विरडनी चयाइणतामां ते. अधीर देवो. थ6 काय छे, तेना ह६यम्‌। 
जवा भाव कारे 8 ४ को भगवान छे तो जापऐे तेमनाथी वंयित 
उम्‌ छीन? मवान्‌ तरइथी तो 36 ठीशप छे % नहीं, के 55 
विदन धाय छे ते गापशा साधननी ठीएपने दीधे % थाय & 


रने सापननी ते छोणपनु रण 8 विश्वासमा छोएप तथा विश्वासनी 
हिडपचुं ॥रण छ जशता खटले ४ भूर्णता, 


तेथी जाप जेवो. विश्वास वधारवो कोरे डे भगवान यो 
छे जने तेजो जत्यार सुधी बणांने मणी यूड्या छे, जाळे पण मगे 
8 तेम छ मनुष्यमाजनो, तेमनी प्राप्तिमा धिर 8. जपान दीवा 
छत प घ्यामय मजवाने मने मनुष्पशरीर जापीने तेमनी प्राप्तिनो 
जपिदर शाप्यो छे. जावो शिकार पामीने पण को डुं भगवाननी 
आप्तिथी वंयित २७ तो ते मारी मूर्णता छे तथा ते. मारे माटे घशी 
ह शरम्‌ जूने दुः्णनी वात छे. वारंवार जा प्रमाऐे वियारवा- 
समवाथी लगवानचना होवापशामां 5त्तरोत्तर भछ्तिपूर्व८& विश्वास 
वघतो. आय छे, 3 केनाथी मनुष्यना मनम भणवानने प्राप्त रवानी 
२।५क्ष।नो 5६4 4७ काय छे, त्यारना६ जांक्षमां 62त जावी 
वता. तेने. भणवाननुं नडी मणपुं असल्य ५४ ५३ छे, तेथी ते ओ 
पछी भणवाननी आप्तिथी वंयित २डेतो नथी. 662 ७२७1 6त्पन्‍न 
थवाथी भगवान तेने. मण्या वगर रेडी शता नथी, क मनुष्य 
भजवानने भणवा माटे अत्यंत जातुर 4४ काय छे तेना माटे अरे 
क्षणनो, पश विदन भगवान डेवी रीति 5री श? तिथी भणवानना 
जस्तित्वमां विश्वास 3त्तरोत्तर तीञ्रता साथे वधारवो कोने, भ 
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भश्तिपूर्व4ना विश्वाची पूर्णत खे ४ परम श्रद्धा छे. परम श्रद्धाने 
७६य थवानी साथे ४ भगवाननी प्राप्ति थ6 काय छे, पछी ज५ 
क्षणनी, प९ विदन 4७ श5तो नथी, नापां श्रद्धा-विश्वासची. 00५ 
क भणवाननी प्राप्तिमा विवन थवानुं खेडमान 5२७. छे. 
शारत्रो सने महात्मारणो पर 531९५1 
शाखो जने भछात्माजों पर विश्वास थवाथी पश परमात्माची 
प्राप्ति अत्यंत सत्वरे 46 शडे छे. शाख्रो. उडे छे  मजवान छे 
जने. महात्माजी, पण उदे छे 3 भगवान छे. शाख्रोनां वथचो. उरत! 
पए मछात्माजोनां वयनो विशेष भणवान छे; शरश डे महात्माजी 
तो. परमात्मानो, साक्षाळार 3र्या पछी छ उडे छे ड भगवाच छे. 
मछात्माणों के 5 छे, सत्य ९ उदे 8. शो गसत्य गोवे छे 
तेजो तो मछात्मा ४ नथी, को. मछात्माजो गेम उडे छे डे भणवान 
छे जने जा नानतमां शाखो प्रमाण छे, तो. ज। प्रमाऐनु मछात्मानु 
वयन तो शास्न-तुध्य छ छे; परंतु शाखनु प्रमाण जाप्या वगर 
हो मछापुरुषी 5छ डे भगवान जवश्य छे, तो जा वयन गेनाथीय 
जिक नणवान छे, शास्त्रच प्रभाए उरत. पश जिक छे; 5२२ 
डे प्रत्यक्ष जनुभव अर्या वगर मछात्माजो जाम 5छडी न ॐ. 
तेथी मडात्माना मन जनुसार वर्तनारानुं उध्याए॥ ५७ काय 
खेम तो उडेवानुं % शु छे, गरे! तेमना संडेत (6श२1) अने. 
जाधश जनुसार जाय२ए उरवाथी पश जवश्यपणे क परमात्माची 
आप्ति 4४ शडे 8. ढयारे डे शाखने जनु4ण वर्तवाथी पश उव्याए! 
4७ काय छे तो पछी मछापुरुषोज नतावेक्षा मार्ज जनुसार वर्तवाथी 
3 तेमनुं गुरश ऽरवाथी व्या! थ काय जमा तो वात 
छ शुं होय? - पए मछात्मानां वयनोभां परम श्रद्धा छोवी शे 6शे. 
मानी दो डे 98 मदात्माजे 986 श्रद्धा देणाडनार, माशसने उद्य 
3 "नामुऽ संस्थाभां जे नोरी ६6 जने दस धानणा मोडी जा पो; 


श्रद्धा-विश्वास, भणवानी 6७2 6२७1 अने निर्भरता 47 


(अत पर त श्रद्धाणुणे पोताची बुद्धि वापरीने एवान जाप्यो 
ड जा समय पाषणाओना 6पयोजनी #0 नथी अने तेमनी म।णशी 
पण. नधी, ने. ४३२ ५३ नथी?. तो मात्मा नोव्या - 'सारी वात 
छे, तो. ६७ छ मोडावी हो.” अद्वानुओे उह्यु - 'खत्यारे गीं 
बना भाव शिया छे, पाय दिवस पछी माव घटशे; नीका प्रदेशोमा 
नळारम[ मंदी. छे जने. गी पण माव घटवाना छे, तेथी भाव 
घटया पछी मोडली जापीशु. जा सांभणी मछात्माओे डल्यु - बिण 
साई, तमे देम ही. समको तेम उरी श छो. जानु नाम श्रद्धा? 
गथी; उरश ड यहीं ते श्रद्धाणु मदात्माना जाहेशनुं श्रद्धापूर्व£ 
यथातथ पाहन 5२तो नथी जने. पोतानी भुद्धिथी आम थे छे अने. 
मछात्मा पोतानी स्वाभावि5 5चस्ताथी तेमां सढमत थ& काय छे. 
जावी परिस्थितिमा अद्वाणुनी दे श्रद्धा छोय ते. श्रद्धानु उशु मूल्य 
नथी; तथा मडात्मानी गाशा थो श्रद्धाने जनुदूण पठे छे रने अ्रद्धाणु 
तन मानी थे छे तो थे ५२ श्रद्धा नथी. वणी, मडात्मानी जाशा 
अ्रद्धाणुना मनन विपरीत कय, पश ते मन मारीने तेने मानी 
थे छे तो जे प श्रद्धा नथी. मनने विपरीत कशाव छत पछ 
मछात्मानी जाशानु श्रद्धाणु प्रसन्‍नतापूर्व6 पालन 5२ छे, रैम 3 
राका. युधिष्छिर वगेरे पाये नाछनोजे द्रोपदी साथे बर्न रवा भामते 
भाता इुन्तीचा बयनो बोडविरुद्ध जने. शाखविर॒द्ध शोव। छत ५२ 
प्रसून्नतापूर्वड जने जाओ साथे मातानां वयनोनु जनुसरण अयु 
इतुं - जानु नाम श्रद्धा छे. 


वाल्मीड्ीय रामायशना नयोध्याड्ंडभां क्षण्यु छे ॐ वनजमन- 
वेणाओे भगवान श्रीरामयंद्र्छ मछारा माता सद्या पासे गया 
खने पितानी जाशाथी वनमा वातुं छे ज वात तमने शी. त्यारे 
भाता. रस्या इह्लुं - 'पितानी जाश वनम वानी छे, ५९ 
मारी जाशा छे 3 तुं वनमा च ढा. जा सांभणीने भगवान रामे 
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ऽह्युं = पितानी जाशानुं 6८६६न उरवानुं माराम सामर्थ्य नथी, 
तेथी दु वनम ढवा. ४२७ छु. जे भाटे ५५ 5रीने तमे मने. अनुभति 
जापो. जा सांभणीने ठेसत्याछ गोल्या - 

व्हे. उवल पितु जायसु ताता | तो. कनि आए कानि भि भाता ॥ 


~ 


कों पितु भातु उऐ6 भन काना. | तो. आतत सत खव समाना ॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्या्ंऽ - ५५/१) 


मणवान रामनी च्शरथछमा जा है श्रद्धा छे ते "परम 
श्रद्धा! छे. 

जायोध्पौम्प मुनि जे5 दिवसे. पोताना शिष्य जारुशिने 
उल्यु = तु णेतरमां का. खने नीयाशमां वडी कता पाशीने रो. 
तेरे त्यां बहने माटीथी ते. पाणीने रोड्यानी बशी शिश उरी, 
परंतु तेने सकणता मणी नहीं, ते माटीनी पाण. नांधतो. जने पाशीनों 
वेगीयी प्रवाह तेने घो नाणतो डतो. पाशीनु वढेश कयारे रोडायु 
छ नहीं त्यारे जारएि पोते क त्यां जाडो पडयो, केथी पाशी वटेतु 
बंध ५७ ययु, त्यारणा६ थोडे समय वीत्या पछी जुरुछ्जे शिष्योने 
पू्छयु - 'जारुणि अयां गयो?” शिष्योजे डलं - “तमे. % तो तेने. 
पाशी. रोडा माटे मोडव्यो. छे. जा सांगणीने जायो६पीभ्य मुनि 
नोद्य - 'छछ सुधी जारुशि पाछो, जायो नथी, तो. यादी, २५९ 
भधा पण त्या. कओ. त्यारपछी तेशो ते समये शिष्योने साथे 
बहने त्यां पढोंय्या, डे कयां जारुणि पोते ४ पाण जनीन पाशी. 
रेडी रह्यो डतो. भुनिओे उद्लु - 'मेट। जाइूऐि। तुं उयां 8? गडी 
जाव, जा सांगणीने जारुशि ठीहीने गुरु पासे नाव्यो अते ४4 
कोटीने घेवा. बाज्यो. - 'तमारी जाशाथी में पाशी रोडवाचो प्रयज 
र्या, पछा क्यारे पाशी रोआयुं नहीं त्यारे में पोते ४ जाड! पटीने 
पाशीने रेडी राण्यु डतु, तमारा. वयन सांमणीने डवे टु त्यांथी 


श्रद्धा-विश्वास, भणवानी 6७2 ७6२७ अने निर्भरता 49 


हिलो थछने खाडी जाव्यों छु भने तमने प्रशाम 5३ छु, डवे तमारी 
शी शश छे? पाशी रोडी शाणुं हे पछी नीु 36 &म ५२३? 
खुद अथु - तु थपनु वन 5रीने नी०्यो छे, तेथी तुं ७६।७४ 
चामे असिद्ध 48१. पछी जायायें ५पापूर्व: 56 - ते भार वयचो 
पावन 5यु छे, तथी तुं ऽव्याए प्राप्त 5रीश जने. समस्त वेदी. तथा! 
समस्त. पनशाखरी तारे माटे जापमेणे क १4शित थ शे.” जरण्छन 
वरन पामीने जारुणि पोताना वतनमां पाछा गया, अद्धाना 


प्रभावधी तेमने वगर मए्ये सघणा वेहोन शान ४७ शयुं 
(मडामारत, जाहिपर्व - ३/२१ 33) 


श्रीडारिदुभत गौतम नामे जे5 ऋषि छता. कनालानो पुर 
सडन तेमनी पासे गयो खने थोध्यो - 'टु भ्रह्मयर्यपूर्वऽ तमारी 
सवाम २७१॥ ४०७ 8. गौतमे पूळयु - 'तार गो) ऽय्‌ 8? 
त) हवाल जाप्या - मि पोतानी माताने पूछयु छतु तो. माताओे 
उल छतु ॐ तार. पितानी सेवा &२ती रेती. डती, गोनी मने 
हाण नथी; ताई नाम सत्यक्षम छे खने भार नाम ढनावा छे? 
जा सांगणीन गोतम ऋषि प्रसन्न थया जूने थोध्ष्य। - "तु ब्राह्यण 
छ; ५२५. ॐ तु सायु थोवी रह्यो 8. जाळथी तारी माताना नामे 
तारु गाज यशश. त्यारपछी तेने शिष्य तरी जपनावीने गौतने 
उह्युं = तु. समिप 46 जाव, इं तारो ७पनयन सरार 5रीश्‌ 
पछी तमए यार सो. गायो जलज. ठाढीने उल्लु - 'तुं जा जायोनी 
५६५-५७१५ का. त्यारे ते गायोने 8 कती. वणते सत्य्म्‌ नोदयो 
= "नाम्नी संण्या गे5 डकारनी नडी थाय त्यां सुधी दु पाछो 
जावीश नहीं. ना प्रमाऐ 5छीने ते वनम याह्यो जयो. अने त्यां 
छ वर्षा, सुधी, रह्यो. कयारे ते गायोनी संण्य। जे5 डकार 4७ ग 
त्यारे से साढे इह्युं = वे. जमारी संण्या सऽ डार पूरी थ 
०७ छे, तमे जमने गुरूची पासे 46 थाको. ते गायोने बहने 
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गुडु पासे कवा यावी. नीडण्यो. त्या, ससतामा ४ तेने सांढि ६२। 4 
पेला यरशनो, जज्नि द्वारा नीका यरशनो, ७ंस 6२ नीळा यरएनो. 
जने. मणु द्वारा, योधा यरएनों 6पदेश. मणी, गयो. २॥ प्रमाऐ. 
जनायास % भ्रह्मनो ७पढेश. मेणवीने ते भ्रह्नशानी ५७ गयो. कयारे 
गायोने हने ते गुर पासे. पढ्यो, त्यारे तेमना यडेरानु तेक भने 
शांति कोने गौतमे उल्लु = सत्यक्षम! तारो यडेरो शोतां प्रतीत 
थाय छे 3 काइ तने ग्रह्मशान ५७ गयु छे. सत्यम भोल्यो, 
बराबर छे, परंतु तेम छताय हु तमारा भुणेथी सामणवा. 6२ 
छु. त्यारे गुरुओ पण तेने. उपथेश जायो. (छांद्रेश्योपनि५६ - ४/४ 


i 


८) ज। छे इथ्य्‌ श्रटिनी श्रद्धा. 


पोताना मनथी विपरीत (्रति4ण) होवा छत गुरुतो 6५६१ 
प्रसन्‍नतापर्व5 आर्यान्वित ऽर्वाभां जावे 8 - जा श्रद्धा 8; शग. 
पोताना मनथी जत्यंत विपरीत जाहेश सांमिणीचे पश ते जनुतार 
जायरए उरस्वामा जतिशय प्रसन्‍नता थाय, भर्थातू जेड नाकु गुरुची 
जा शान विपरीतपशानी श्छ सीमा न होय जने भीळ था १ 
जाशान पावन उरवामा असनन्‍्नतानी 98 सीमा न. हीय; तात्पव 
जे डे विपरीतमां विपरीत जाशानुं पावन 5रती, १५१ MAL 
शांति वगेरे 9त्तरोत्तर जेटवां वषत कीय 8 ॐ हृध्यम। ७प, अ6६धत। 
जने. शरीरमा रोमांय, अश्रुपात. १ेरेनी सीमा २७ेती नथी, न्‌क्ष्ड 
ते नघा, जविरतपणे वधता. छ काय छे - जा. छे परम श्रद्धा. 

8पर्यक्त भावथी भावित थने प्रभुता मन, ऽत २44 


जाशाने जनुसरीने जायरए 3रनारानुं जत्य॑त सत्व२ 5९९ थ 
काय छे, जेमा शंडरची 9१8 वात नथी. 


अ प्रमे शास्रनी जाशाना पाक्षननी नालतमा पण. गावो. 
भाव दोय तो तेने शाञ्रमा परम श्रद्धा समकवी कोने. 
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घश्घरने मणवानी 8८52 छरछा 


२४ लाह हुयुशो जने हुरायारथी युत छे, परंतु 6श्वरना 
भणवानों मडिमा सागणीने तेना मनम श्चरने मणवानी 602 
४२७ काजी होडी; नावी परिस्थितिमां जवान तेना दुर्गुणो, जने 
हुरायार अत्पे वक्ष्य नडी आपता तेने तरत क दर्शन नापी शठे 
8. ने-नऐ वर्षुनो नानो नाण भण-मूत्रथी २अये्ो छे जने माता 
माटे जत्वंत व्याइुण छे, स्नेडान माता पोताना ते छध्यना १५३ 
पाशीथी साइ 5रीने छातीये लाइव ७२७ छे, परतु नाण गेटको 
जातुर छे 3 विन सी शतो नथी, तेने अ वातनुं शान % 
नथी ३ मण-मूनथी लथपथ छोवाने आरऐ। मा मने छातीओ 
बाइवामा विवन 5री रडी छे, ते तो. माताने मणवा भाटे जतिशय 
उ्सुशभावथी ०६० थने (सड भरीने २ छ. जावी परिस्थितिमां 
माता तेनी जतिशय व्याइणत। कोने स्नेडने अरण तेने छातीने 
बारी ६ 8. पण भणवाननो स्नेड तो. अनंत माताओोना उरता 
पशा जा छ, पछी तगो विदन हेम ४री शे? स्नेढने आरए 
छयारे भतन हयमा प्रमुने मणवानी कासा अत्यंत वधी काय 
छे त्यारे भगवान तेना दुर्गुणो-दुराया२उपी छोषोने कोवा छता 
मणवामा विदन ५रत नथी. 


मात तो नाणइनां मण-मूजनी साइसूडी 5२4म[ थो विवन 
उरी पण शडे छे; परंतु भणवाननी दृष्टिमां तो ते साषडन। दुर्गुशो- 
हुरायार रखेवा ९ पामता नधी, तो पछी तेजो, विदन डेवी रीते 
झरी श? ५७, साप5ना हृध्यभां मणवानी 6२७1 अत्यंत 6८४2 
डीबी होजे, भवे पछी ते उवोय दुरायारी डेम न दोय. भणवान 
तो वण खे 3७2 प्रेम जने. मणवानी 662 वावसाने क लक्ष्यमा 
वे छे, नीका उशायने नी. वणी, भणवानने मेणवी बतानी साथे 
ह हुर्गुणो-दुरायारनो, नाश 4७ शाय छे. 
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तेथी जप. ध्यमां भणवानने भणवानी 6-४2 ७२७ अने 

जेमनामां परम प्रेम थाय जे माटे प्राएपर्यन्. ओशिश 5२वी ओह, 
(जवान पर निर्त्वरला 

नि्षा।ीचुं नय्युं केम पोतानी भा पर निर्भर रछे छे, नापे 
तेना. उरता. पण वधु निर्भर भगवान पर रखेवु कोने. थे वर्षनु 
चारु भाण थोडी वार माटे पश पोतानी माने छोडवा. 6२8तु नथी, 
ते माना ४ भरोसे २७ छे. भा लवे मारे 3 पाणे; ते मा सिवाय 
ओ6ने आएतु (जोणणतु) नथी, ते तो. भा ५२ % संपूर्णपऐ, निर्भर 
डोय छे. तेवी % रीते 5व्या[एवा छु जे पोताना. उध्याए माटे भगवाच 
पर निर्भर थु शेजे, भगवान तारे, डे मवे मारे! अमां 5शोय 
वियार न. 5रवो - उेवण भगवानना क भरोसे २ेवुं. मणवानना 
विधान जनुसार सुण-हुःण वगेरे है 56 पाप थाय छे तेमने 
मणवाने मोडेल. पुरर5२ भानीने ४२४मेश्‌ प्रसन्न. २डेवुं केणे. 
खने पोताना बड़े थतां आर्या भामते भेषु ७ समढचु थोरे 3 
जमारा नध उर्म मवान्‌ केवा. उरावे छे तेवा. क धाय छे; परंतु 
२ भागतमभां जडर्मण्यता. (डामयोरी-निछिरियता) होय जने. सञाम 
र्भ्‌ तथा शाखविरुद्धनां अर्म को. थतां छोय तो. गेम समपु शोभि 
3 जमारां जा आर्योभां मणवाननो डाथ नथी, अमनो. ढाथ छे; 
5२४ डे कयां भणवाननो, डाथ छोय छे त्यां उर्वव्य-डर्मानी जवजएना 
थ& शती. नथी खने अमनानो, जमाव छोवाने रहे सम र्भा 
पश थवा पामता नधी; तो. पछी पाप अरमा तो थ6 क डेवी रीत 
शडे? को. थाय तो समु गोओ डे त्यां आमनो ७4 छे. 

शीतामां अर्भुने पूळयुं - 

जथ डेन भ्रयुश्तोऽयं पापं यरति पूडृषः। 


जनिय्छतपि वार्य भक्षाद्विव नियोद्ित: ॥ 
(गीता - ३/३६) 
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डे ६०! तो. पछी भा मनुष्य पोते 6तो. नडी डोवा छतां 
पश ढनरेद्सेतीथी बाइवामां नायो होय तेम ओनाथी प्रेरित थहने 
पापनु जायरए 3२ 8? 


जाना उप्तरभां भणवाने इह्युं - 


अभ शेष कोष येष रक्षेगुशसमुद्धवः । 
माशन मडापाप्मा दिद्वयेनमि्ठ वेरिणभ्‌॥ 
(गीत! - ३/३७) 
रोशुशथी 6त्पन थयेदी जा ॥म क डीप छे, जा घणु णानारो 
जर्धातू भोगोथी ज्यारेय नडी परानारो खने मछापापी छे, तेने 
क तुजा विषयमा वेरी आए. 


जवान पर निर्मरता'नो अर्थ जेवो, नथी डे ते. (निर्भर 
२डेनारो) ५।ण5नी, केम 3र्मोनों सर्वथा त्याग उरी हे छे. नाणडने 
शान. नधी, तेथी तेना. माटे उतव्य शारु पडतु नथी; परंतु केने 
शान छे ते. उमाने सर्वथा त्यछ है तो. जे भगवान पर निर्भरता 
नथी, गवड़े जडर्मएयता छे, प्रमा 8. फें मनुष्य भगवान पर 
निर्भर 4७ काय छे ते. थिंता, शो5, भय, ष्या, 8६० वगेरे दुर्जुशो 
विननो. ५७6 काय छे. तेनामां पीरता, वीरता, गंभीरता, निर्भयत!, 
शान्ति, संतोष, सरणता. वजेरे गुणो, जापमेणे ४ जावी. काय छे. 

तेथी, भजवाननी, प्राप्ति माटे भणवानना शरण थ७ने, नित्थ- 
निरंतर भणवानना नाम खने ३पनुं स्मरए रत रडीने तेना. ५२ 
सर्वथा निर्णर रखेवुं को्ये. भगवान हैं 56 उरी. र्हा छे ने 
तेभूनी क्षीवा समझने शोता र्डेबुं जने तेमां ४ जानंछ मानवो. 


धश्चरना साक्षात्छार भाटे नाभ-%४प 
सर्वोपरी साधन छे 


वास्तवमा नामनो भडिमा ते क मनुष्य शाशी शडे 8 3 केन 
भन. निरंतर श्रीभगवान नाममा. ९४ कोडयेकुं र७े छ, ९ 
लगवानना नामना, प्रिय जने. मधुर स्मरणथी क्षऐ-क्षणे रोमाय 
खूनुनवे छे जने. जांसु सारतो. रेडे छे, ढे. पाशीना वियागभ। 
माछक्षीनी व्याइुणतानी केम लणवानना नामना. क्षएमरना वियोगी 
विह 4७ 68 छे, ४ निमेप-मान माटे पण, भणवानतु गभ. 
छोरी शतो. नथी, जने. है निष्ठामलावथी निरंतर प्रेमपूर्वड ४५ 
उरतो 5रतो. तेमां तदधीन, 4७ यूळ्यो. छे - जेवो क मात्मा पुरुष 
जा विषयन संपूर्णपणे, वर्शन रवानी, खषिड्ारी छ जने जन ४ 


वेणथी, (वेषनथी) संसारमा विशेष काम पायी श ६9 
जाभ-व्छप-भलिभामुं [3६९ 


मणवानना नामनी जपार मडिभा छे, नधा क युगोभा जानो, 
ममा, विस्तरेथों छे. शाखो. जने. सापु-मडात्माजाज लष, ४ यु 
भाटे नामना महिमान भुठत-3उंडे जान 3र्यु छे, परंतु अगियुण माटे 
तो. जाना हवो मठ्तिनों ॐ जन्य पाय ४ “(१4H जाव्या 
नथी. कॅम ॐ - 


छरेनाम . छरेनाभ... छरेनाम... उव4षम्‌ । 
~ 
उ नासत्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरत्यथा ॥ 
(नार६पुरा॥ = १/४१/१११५) 


'उणियुशभां अवण श्रीडरिनु नाम ९ उव्याएनु परम सापन 
छे, जे सिवायनो जन्य ओह पश 8पाय क॑ नथी. 
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इते यदु ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यतो. भणे:। 
६।५२ परियर्यायां ऽक्षी तद्वरिडीतनातु ॥ 
(श्रीमद्धाशवत = १२/३/५२) 


'सत्ययुभमां भणवान विष्शुनुं ध्यान ऽरवाथी, त्रेतायुभमां यश्चो 
ऽरवाथी खने दवपरयुणमां मगवाननी सेवा-पूछा 5रवाथी छे $० 
भणे छे ते % इण 5णियुजमां वण श्रीडरिना नाम-संडीत॑नथी प्राप्त. 
थाय छे. 


अलिकुण ठेवल. नाभ जधार| | सुमिरि सुभिरि भव 56२७ पारा ॥ 


उल्रिकुण सम. कुण जान नउिं हों नर 5२ भिस्वास | 
जा राम शुन गन मिमक्ष भव तर लिनर्डि प्रयास ॥ 
(रामयरितमानस, 30२५५ - १०३ 5) 


राम नाम भनिदीप. धरी ७७ हेढरी ६ा२। 
तुक्ष्सी भीतर भाएरएु. कों याउसि 6किजार॥ 
सड डभना छीन के राभ भणति रस क्षीन। 
नाम सुप्रेभ पियूष ७६ तिन्‍्छएुं, डे मन भीन॥ 
समरी शीष सुसेवऽनि सुगति हीन्डि रघुनाथ | 
नाम 6िधारे अमित णल भे& भिहित शुन गाथ 
(रामयरितमानस, “७५५ - २१, २२, २४) 


राभयंद्र हे लन मिनु फो यई ५६ निर्भान | 
ज्यानवंत अपि सो नर पसु मिनु पूँछ निषान ॥ 
भारि मधे घृत ढो6 भरु सिता ते भरु तेक | 
मिनु इरि मकन न भव तरिन यड सिद्धांत अपेक्ष ॥ 
(रामयरितमानस, 8१२५५ - ७८५, १२२ 5) 


नामु सप्रेम कपत जनवासा | भणत छोटे मुद भंगब भासा ॥ 
नामु कपत प्रभु डीन्ड प्रसाहू । भणत सिरोमनि भे प्रडक्षाहू ॥ 
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सुभिरि पवनसुत पावन नाभू | अपने भस अरे राणे भू ॥ 
जपतु अ्ाभिक्षु भु गनिडाठी | भये मुडुत इरि नाम प्रभाहि ॥ 
यँ कुज तीनि अक्ष तिइुँ बोडा । भये नाभ कपि छव भिसो ॥ 
उडे 58 क्षणि नाम ५३४ । रामु च सि नाम गुन आा6॥ 

(रामयरितमानस, भाबडं$ - २३/१; २५/२, 3, ४; २६/१) 


चाम-मडिमाम। प्रमा (धष्टतो)नो. पार नथी. नापां शास्नो 
सेनाथी भरेवा परेल छे, परंतु वषु विस्तार थवाना मयथी जहीं 
सारला क कणवामा जावे छे, संसारमा फेटा मत-मतांतरे 
(संप्रहायो) 8, बल नधा क 6श्वरना नामना महिमानो स्वी॥२ 
हरे छे जने तेनुं गान 3२ 8. गवनत, रयि जने भाव प्रमाणे नाभोभां 
मिन्नत! २३ छे, पण परमात्मानुं नाम होन देय पण उम न दोय 
मचा छ नाम जडसरणा दाल जापनारों छे, तेथी केने के नाम २थि5२ 
बाण तेणे त ९४ नाभना कपनो ध्यानसडित ज्यास ५रवो. 


मारो रखमुत्मव 


32९1५ मिगोजे मने. ज। विषयभा पोतानो जन्मच चय्‌ 
माटे जनुरा५ (२अ७ विनंती) र्या छे, प क्यारे डे मे मजवानना 
नामना विशेष संण्याभां कप क अर्या नथी त्यारे इं पोतानो जनमभव 
शो णु? भजवानची 5५थी के 58 4३६९ नामस्म२७ म।२।थी, 
4७ शयुं छे तेनुं माढात्म्म पश संपूर्णपणे धषणाव॑ २३९ ६ 


चमप सन्यास इँ भाणपणधी क रवा दाण्यो छतो. 
शनाथी धीरे धीरे मारा भननी विषयवासना जोछी थती 96 शने 
पापोथी हूर थवाम मने घशी म६६ मणी, &॥भ डी वगेरे ६०७ 
रछ थता रह्मा जने यंत:ऽरशमां शा[नोनो. विस थयो, ५य।३४ 
5२४ जाणो नृप ऽरवाथी भगवान श्रीरामयंद्रछनं साई ध्यान 
प. थवा लाज्यु. सासि २३२९ घशी शोछी थ 35. तमोजोम| 
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a a ~ ~ nN 
वराज्य 4६ गयो. ते समये मने. वनवास आथवा जेअंतस्थाननी 
२९्‌शीऽरशी रनुडूण दागती डती. 


जा प्रभाह खन्या थतो रठेवाधी ओे5 दिवसे स्वप्नभां 
श्रीसीताक जने श्रीकक्ष्षणछ सित भगवान श्रीराभयंद्र्छना दर्शन 
थया जने तेमनी साथे वातयीत पण, ५७, वरहान मागवा माटे 
श्रीरामयंद्रछणे भने घु इह्य पण भारी माणवानी 6२७. न ५७; 
संते. घशे २३७ 5२4। छतां पण में 'तमाराथी 5यारेय मारो. वियोग 
च थाश! - ये सिवाय थीकु इशु % माज्यु नडी, जा नु नामनं 
ह इ तुं. 


से पछी नाम-ळपथी मने. गेनाथीय नषि5 लाम्‌ थयो, केन 
भडिमानुं वर्णन उरवामां दु गसमर्थ छु. डा, खेटलुं जवश्य उडी 
शुड छ 3 नाम-ळपधी भने केटो काम थयो छे तेटवो. जे5 
श्रीमदमगवद्रीताचा सल्यासने जपवा६ गतां नीका 5 ५२ 
सापनथी थयो नथी. 


कथारे कयारे भने सापनभांथी भ्रष्ट 5२नारां भारे विष्नो भप्त 
थत. रेता. डता त्यारे त्यारे डु प्रेमपूर्व& नावना-सउित नाम्‌-कप 
डरेती. डतो. जने. तेना % प्रभावी ७ ते विष्नोमांथी ७2५२. मेणवतो. 
डतो. तेथी मारो. जे ६७ विश्वास छे डे सापन-मार्णनां विध्नोने नष्ट 
5२वा. माटे जने. भनभां थती सांसारि5 रहुरशाजोनो. नाश उरवा 
भाटे स्व३पर्यितन-सहित प्रेमपूर्वड भणवानना नामनो कप ठरवा 
केवु नीकुं 6 साधन नथी. कयारे डे सापारश संण्यामां भजवानना 
नामनो, ४५ उरवाथी क॑ मने शाटी परम शांति, जाटवो परम 
जानंध जने. जाटवो, जगुपम लात. - भण्यां छे त्यारे, के मनुष्यो 
भणवानन। नामनी. निष्डाभनावे ध्यानसडित नित्य-निरंतर ४५ 3३ 
छे तेमना जानंध्नो, मछिमा तो. 90. 5छी. ५३? 
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नाम-&प शा माटे ऊरचो कोर्से ? 
श्रुति 5७ 8 - 
जेतद्वयेवाक्षर भ्रह्म जेतद्दयेवाक्षर ५२भ। 


अतद्ध्येवाक्षरं शात्वा यो. य8२8[ते. तस्य ततू ॥ 
(58पनि५६ - १/२/१६) 


क आही... 


"शा, जोंडार जक्षर ९ भ्रम छे, ज। ९४ प्रश्र्न छ, ना ९ 
छ तन ते 


जा२३५ णजक्षरने काशीने हे भनुष्य के वस्तु 6२8 
ह भणे छे. 

श्रुतित जा इथून जनुसार ५८५्‌१ृक्षरपी म१६-म%४न्‌च। 
प्रतापे, के वस्तुने मनुष्य 68 छे ते % वस्तु तेने मणी 2३ छे. 
परंतु शात्मानु डद्याश 8यछनारा साथा प्रेमी मडतोजे तो 
निष्छामनावे % (मळून 5२वु होने. शाख्रोमा निष्डाम प्रेमी '१5तनी. 
छ शिक प्रशंसा उरवामां गावी छे. भवाने पण इह्युं छ - 


यतुर्वधा मढे. मां ना: सुडतिनोड्युन । 
जाती. दिशासुरथथार्थी शानी. य॒ परतर्पम ॥ 
तेषां शाती नित्ययुऽत जेअभश्षितर्विशिष्यते । 
प्रियो हि शञानितोऽत्यर्थमडं स्त थ मम्‌ प्रियः॥ 


(गीत - ७/१६-१७) 


'ठे लरतवंशीजोम[ श्रे७ भरुन! एम 4र्म 5२न२। अर्थार्थी, 
ख, दिशासु जने शाची स्थात निष्डामी - जावा यार प्रशरना 
मऊतोे मने. मके 8. तेजोमा नित्य गेडीनावे मारामां स्थित जनन्य 
मऊि्तिवाणो, शानी भऊत सति तम छे; आरए ॐ मने. तत्त्वथी 
काइन।२ शानीने टु जत्यंत (प्रिय छु जने ते शानी मने. अत्यंत 
ग्रिय 8. 
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ज। प्रमाऐ [नमते प्रेमपू्व५ थती १११६“ प्रभावने 
४ मनुष्य छाए छे ते येड क्षण भाटे पण भणवानने मूलतो नथी 
जन भिवन पुण तेने भूता नधी, स्वयं भणवाने 5७ ५७ छे - 


यो. भा. पश्यति सर्वत्र सर्व थ मयि पश्यति । 
तस्याडं न प्रछश्यामि स थ्‌ भे न प्रणश्यति ॥ 


(शीत! - ६/३०) 


४ नपु सवण भूतप्राशीशोमां सोना जात्मा३पे मळ 
॥सुध्वन ह व्याप: कुने छे जने. सधणा नत्य्राशीजोने मुक 
वासुध्वनी अंतर्गत कुखे छे तेने माटे टु अ६१५ होतो नधी सने 


मार भाट ते. दृश्य शीतो नथी; 4२७ 3 ते माराम सजडीनावे 
नित्य स्थित छे 


सायी प्रेमी पोताना प्रेमास्पध्ने छोडीने शुं भवा. ओह भीशने 
भनभ। स्थान जापी शडे भरो? के भाज्यशाणी मनुष्यो परम सुणमय 
लजवानना प्रभावने काशीने तेने क पोताना खेडमाज प्रेमास्प६ 
ननावी थे छे तेयो तो. ज्र्नॅश तेना क प्रिय नामना स्म२शभा 
तब्कीन २७ छे, तेगो. नीळ वस्तु अयारेय 6२8त॥ नथी अने तेमने 
ते. सुथती. ५७ नथी, 


तेथी कयां सुधी जावी जवस्था न थाय त्यां सुधी जावो. भल्या 
उस्वो कोय. नामनुं उथ्यारए, 5२ती वणते भून प्रेममा जेटथु मग्न 
4७ ढवु शेजे. 3 तेने पोताना शरीरनुं पण शान न रहे, भारेम| 
नारे सेंट गावी १३१ छतां पश विशुद्ध प्रेम-भड्ति जने जवत- 
सक्षळीरिता. सिवाय सन्य 98 पश सांसारि5 वस्तुची, मना, 
यायचा डे ७२७ 5यारेय 5२वी कोर्ने नहीं, 


निष्डामावथी. प्रेमपूव£ विधिसछित ४५ 5रनारो. साधक 
सत्वरे सारो. बाम. मेणवी शठे छे. 
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हो 6 जेवी ७ रे 3 घेणा धोडो भणवानना नामनो. ४५ 
ते र्या रे छे पण तेमने 6 विशेष दाम थतो शेवा मणतो. नथी, 
ते जेनो वान थे दो शठे 3 ते बोळे अं तो. विधिसछित कॅपनो. 
जलल्‍यास % नहीं इर्यो होय जथवा तो पोताना ४५३५ी परम पन 
नदम तुर सांसारिऽ भोगो णरीही ्ीषा डशे, नी तो तेमने 
जवश्य क विशेष बाम थात्‌ - जामा ॐ शं नथी, 

तेथी, नाम-%४प ओ6 पश प्रडारची, नानी-मोटी 4मन। माटे 
नहीं उरता. उेवण भणवानना विशुद्ध प्रेम माटे छ 5२१ कोने. 

नाम-व्शप ङेदी रीते ऊरचो 'ेर्छसे ? 
महर्षि पतंदलि ऽऐे छे - 
तस्य वाय: प्रणव: । 
(यो)६शन - १/२७) 
तते परमात्मानो, वाय5 अर्थात नाम शोंडार छे. 
त%%पस्त्र्थलावनभ्‌। 
(योग६र्शन - १/२८) 
पते परमात्माना नामनो छप उरवो. जने. तेना. जर्थनी भावना 
उरवी. जर्थात्‌ स्व३पचुं थिंतन ५२५. 
ततः प्रत्यश््येत्नाषिभभोऽप्यत्तरायात्नावश्च । 
(योगधर्शन = १/२८) 
'इपर्युङ्त सापनथी समस्त. विष्नोनो नाश थाय छे भने 
परमात्मानी प्राप्ति पश थाय छे. 
जानाथी भे सिद्ध थाय छे डे नामकप नामीना स्व३पन। थिंतन 
सित उरेवो. शोर्छने. २१३५-यिंतनयुडत नाम%प५ ऽरवाथी विघ्नीनो. 
नाश सने भणवत्याप्ति थाय छे. 


5श्वरना साक्षाळार भाटे नाभ-कप सर्वोपरी साधन छे 61 


कोळ नाभी नामने क॑ जाधीन छे, श्रीगोस्वामी७ महाराळे 


5 छ - 
देभिनहिं ३५ नाम खाधीना | इप ज्याच नि नाम निढीना ॥ 
सुभिरिण नाम ३५ मिनु देणें | जावत €ृ६यँ सनेडं भिसेपें ॥ 
(रामयरितमानस, ५1७५५ - २०/२-३) 
तेथी, स्व३पनुं थिंतन ऽय्वानो प्रयत्न, ड्या. वगर पण. ४१५ 
न।भ-हपन। प्रतापे क साधने समय जाव्ये भणवानना स्वउपनो. 
साक्षर जापोजाप ४ ५७ १३ 8; कोडे जेमां विवन थाय परो. 
(प) भणवानना मनमोडन स्व३पनुं यिंतन उरता. २ढीने कपनो. 
जल्‍यास ५रवाम जावे. तो सत्वरे काम थाय छे, #२३ डे निरंतर 
थिंतन थवाथी भगवानना. स्मरएमा छेट पडतु नथी. 
तेथी क भणवाने जीताम[ अद्यु छे - 
तस्मात सर्वेषु आवेधु भाभनुस्मर युध्य य। 
भय्यपितमनोभुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(जीता - ८/9) 
तिथी (हे जदुन!) कुं ७रढंमेश निरंतर भाई स्मरण 5२ अने. 
युद्ध पण. 5२. र| प्रमाऐ भारामां जर्पए उरेल. मन-भुद्धिथी युक्त 
थयेथो तुं निःसंध्७ मने. ४ प्राप्त ऽरीश.? 
भणवाननी सा गाश जनुसार ठ5ता-गेसतां, जातां-पीता, 
सूर्ता-अगतां जने. प्रत्ये: सांसरि5 आर्य 5२ती वणते सापड़े नाभ- 
कपनी साथोसाथ क मन जने. णुद्धियी मणवानना। स्व३पनुं चिंतन 
जने. निश्चय ५रता. २्ेवुं भोये, डे केथी. जे क्षण माटे पश तेमना 
स्मरेएनो, वियोज न थाय, 
र नानृतम हो 96 खेम पूछे डे कया नाम्नो ४५ अधिक 
बामह[यी छे? जने नामनी साथे भणवानना अव स्वप्न ध्यान 
उरेचु शोमे? - तो. जेना कवानमा भे क 5डी शाय डे परमात्मानां 
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जने5 नाम छे ते पेशीचा के. चाभमां स1५५नी वधु डयि जने श्रद्धा 
डोय ते ४ नामना कपथी तेने. विशेष क्षाम्‌ थाय छे. तेथी २५३ 
पोतानी रुयिने जनुठूण हीय ते छ भणवानना नाम्नो कप ने थिंतन 
5२4. कोने. जे वात योळस छे 3 है नामनो कप 5रवामां 
जावे, स्व३पनुं थिंतन पश तेने ४ जनुसार थपुं धोने. धाणवा 
तरी3, 

"ॐ नमो वते वासुद्देवाथा जा मंत्रनो ४५ 5स्नाराजे 
सर्वव्यापी वासुदेवनु ध्यान उरवु कोह. "ॐ नमो. नारायशाय' 
जा भंत्रनो कप उरनाराजे यतु्भुक श्रीविष्णु भगवाननु व्यान उरपु 
गोओ. "ॐ नभः शिवाय? मंत्रनो कृप उसनाराजे निनेल भणवान 
शंडरनु ध्यान उ२बु यित. 8. अवण. ॐडारनो कप्‌ डरनाराजे 
सर्वव्यापी सस्थिदानंध्धन शुद्ध त्रहमतुं थिंतन ऽ२बुं योग्य 8. श्रीराम 
नमनो. ४५ ऽरनाराओे श्रीध्शरथनंध्न भणवान श्रीरामयंद्रछना 
स्व३पनुं यिंतन 5२वुं ७५६ छे. 

उरे राम इरे राम राम राम रे छरे। 
इरे 4०७ उरे 4७४ ६०७५ ७ छरे छरे ॥ 
(विछ - १) 

जा. भंत्रनो छप 5रनार। वडे श्रीराम, श्री5०४, श्रीविष्शु 3 
सर्वव्यापी भ्रह्म वगेरे नधा क इपोनुं पोतानी 6२81 अने इयि 
जनुसार ध्यान उरी शाय छे; #२९ ड ज। नषा नाम्‌ नां उपोना 
वाय5 ५४ शे छे. 

ज। 5६७रशओमांथी जे छ समढवानु छे 3 साने २३ पासेथी 
ळे. नाम जने स्वपनो 8पछेश मण्यो होय, हैं नाम खने उपम 
श्रद्धा, प्रेम जने. विश्वास वधारे होय तथा के नाम-३५ पीताना। 
जात्माने जनुदूण छशातां छोय ते छ नाम-उपना छप अने ध्यानी 


_ 


तेने वधु बाल थ शडे छे. 
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परंतु नाभ-४पनी साथे ध्यान उर थवुं शे.6ओे, वास्तवमा 
नामनी साथे नामीनु स्मर धवु अनिवार्य ५७ छे. मनुष्य के के 
वतुना नामनुं ७य्यारए झरे छे ते ते वस्तुना स्व३पनुं स्मरण तेने 
जे५ वारे जवश्य थाय छे खने देवु स्मरण थाय छे 3 ते अनुसार 
सारु-णोटु परिणाम पण नीपळे 8. केम ओर्श मनुष्य अमने वशीभूत 
4४ने कयारे 86 खीनुं स्मरण अरे छे त्यारे तेना. स्मरशनी साधे 
क॑ तेना. शरीरमां आम शत थाय छे खने. वीर्यस्णवन वगेरे 
दुवटनाजो. सळ छे. ते % रीते वीररस जने अरए-स्सप्रधान 
पृत्तिणोना स्मरएथी ते जनुसार क मानववृत्तिशो जने. मानवगावों 
ननी काय 8. सापुपुरुषोन याह ऽरवाथी मनम श्रे७ भावो आगे 
छे जने दुरायारी मनुष्यने याह 5स्वाथी जपम मावोनो. जाविर्गाव 
थाय छे. को. बो स्मरएनु जावु परिणाम जनिवार्य छे तो. 
परमात्माना स्मरएथी परमात्माना भावी जने गुशोनो जंत:5२एमां 
जाविरभाव थाय भेभा तो संदेड ४ शो छे? 


तेथी, साच भणवानन। प्रेममां विण थर्छने निष्छाममभावथी 
नित्य-निरंतर ध्विस-रात उर्तव्य-5र्भों 5२त। रीनेय ध्यान सहित 
श्रीभजवानना नाम-कपनो, विशेष प्रयत्न उरवो कोई. 


सब्संजथी ०४ नाम-वडपमा अदद्ा थाय छे 


नामनो, जाटथों मडिम। डोवा छतां पण बोळ मजवानना प्रेम 
खने ध्यानथी युदत गम-कपमा प्रवृत्त श भाटे थता नथी? अ 
प्रश्ननो श्‍वान जे छे डे भणवाननी भडितनी जसवी मर्ग खेळ 
मनुष्य काणी शठे छे डे बना पर भणवाननी पूर्ण इप दोय छे. 

कोडे भणवाननी ईप तो. टुमेश[ सोनी 8५२ समानमावे होय 
छे, पश. कयां सुधी, तेमनी अपार इपाने मनुष्य जोणणी देतो. नथी 
त्यां सुधी, तेने ते इपान बाल. थती. नथी, केम डे न घरमां 
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4-८ ~ नल ज नम विद िविल नल 
घ्टायेलु धन छे, पश कयां सुधी ते जेने. काणतो. नथी त्यां सुधी 
तेने ऽशो. काम थतो नथी; परंतु ते.% भाइस. कयारे ओ6 काएनार! 
मास पासेथी ढा वे छ जने को मठेनत 3रीने ते धनने ढी. 
ले छे तो. तेने बाल थाय 8. जेवी क रीति भणवाननी ध्याना 
प्रभावे, ढाएनार मनुष्योना संगधी, माणसने भगवाननी, नित्य 
द्याची. काश थाय छे, ध्याना शानथी भकन्‌नो मर्भ तेनी. समभा 
जावे छे तो. पछी ते भनभा प्रवृत्तं थाय छे जने. भनन नित्य- 
निरंतर जण्यासथी तेना. सघणा संयित पापो नाश पामे छ अने 
तेने. परमात्मानी प्राप्तिउपी, पूण काम्‌ भणे छे. 


नाममां पापनो नाश ऊरचानी As शक्य छे 


जा. भागते. छो $ शड! उरे ड को. भगवान (मळून (मित) 
इरनाराना पापोनो नाश उरी. ६ छ जथव। तेने माई 5री हे छे तो 
शुं तेमनामां विषमतानों दोष नथी. जावतो? - तो. जेनो 50२ भे 
छे डे केम जज्निमां भाणवानी जने 452 जापवानी १5 २११३5 
छे तेवी. % रीते भणवानना नाममा पश पापोचो नाश रवानी 
स्व।मवि5 शत छे. तेथी ४ मगवाने श्रीशीताशभां ऽह्युं 8 - 
सभोऽडं सर्वभूतेषु न भे द्वेष्योऽस्ति न. प्रिय: । 
ये मरन्ति तु भां मत्या मयि ते तेषु याप्यडंम्‌ ॥ 
(गीता - ८/२८) 


'डु नध नूतप्राशीनोमां समलावे व्याप छु. नथी तो. 35 
मारु जप्रय जने नथी. तो प्रिय पश; परंतु छे भतो भने प्रेमथी 
मके छे तेजो माराम छे जने टु पश तेमनाम प्रत्यक्ष 1०2 ७. 

जानाथी जे वात स्पष्ट थर्छ शाय छे » केम &रीथी मस्त 
जने5 भनुष्यो पैडीनो के मनुष्य जज्नि पासे ४४ने जज्निनुं सेवन 
3रे छे तेनी. 5ीनुं निवारण ऽरीने जज्नि तेनी. व्यथाने मिटावी 
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६७; १२० कशो श्नि पासे छता नथी तेमनी व्यथा मटती. नथी 
अथी. अज्निमां 36 विषमतानो शेष जावतो. नथी, रश 3 ते 
सोनेय पोतानी गरमी जापीने तेमनी व्यथानु निवारण 3रवा भटे 
स्भश. तवार छे, पण 96 न७& काय क नहीं, तो २ज्नि शुं 
5२? शाची क रीते के मनष्य नगवाचनी भडित उरे छे तेना. 
२१:5२९न शुद्ध 5रीने जवान जण. दुःणाना सवथा नाश 5२ 


छ जन तच ५९4३ उरी हे छे, तेथी भणवानम| विषमतानो 5 
दोष जावतो नथी 


जाममा लभ«नथी न ज्ञान ad "नय छे 


शड: ज वात तो माची दीधी 3 मणवानना न11१(%५)थी, 
न नाश थाय छे, ५७ तेने परमप६८नी आरप्ति डेवी रीत 4४6 
१5, ॐ२९ 5 परमात्मानी प्राप्ति तो 3वण शानथी % थाय ६3? 


उत्तर : जे नरानर 8. परमपध्नी प्राप्ति शानथी क थाय 
8; परतु श्रद्धा, प्रेम जने विश्वासपूर्व5 निषछमणावे 5२वभा जावती 
लता प्रभावधी भगवान तेने. Yar ते. शान प्रधान 3३ छे 
ॐ हेनाथी तेने भणजवानना स्व३पना तप्वनुं शान ५७ काय छे अने 
जेनाथी ते सने परम५६नी प।प्ति जवश्य 4७ काय छे भजवाने 


5ह 8 - 


भय्यित्ता मदतप्राशा भोधयृन्तः परस्परभ । 
उथयत्तश्च भां नित्यं तुष्यत्ति थ रमन्ति य॥ 
तेषां सततयुऽत्तानां मितां त्रीतिपूर्वऽम्‌। 
हामि लुद्धियोज तं येन भाभुपयानत्ति ते॥ 
तेषोमेवातुङम्पार्थभडभश्ानं त्भः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो शानहीपेनभास्वता ॥ 


(गीता - १०/८-११) 
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reserve SNES 
“निरंतर मारमा भन परोवनारा, मायामा ४ प्राश स्पश 
डरनार भ5तो मारी मड्तिनी यर्या द्वारा परस्परमा भार प्रभावने 
दशावता रखीने तथा गुण जने प्रभाव सछित भार उथन 5२०1 
उरता % निरंतर संतुष्ट रडे छे जने. मुळ वासुध्वर्मा ४ निरंतर 
समश 3२ छे; निरंतर मार प्यानमां कोडायेला. जने प्रेमपूर्वड 
मकनारा ते. भठतोने टु ते तप्वशान३पी योज जापु छु, ड *थी 
तेजी मने % प्राप्त $री थे छे. तेमता 6५२ गतुअ 5२१॥ माटे 
तेमना जंतः5२७मां रछेधो ढु पोते छ तेमना जशान%नित अंधडारची. 
प्रशाशभय तप्वशान३पी दीप व नाश उरी. ६७ 8. 


तेथी, निरंतर प्रेमपूर्व& नियम नाम-४५ जने. स्व३फर्थितन 
5रवाथी जापोजाप % शान ऐत्पन्न 4७ काय छे जने ते शानथी 
सापड$ने सत्वरे % परमपध्नी प्राप्ति थ काय छे. 


नामनी पेक्षा ऊरची न्लेघसे गढी 


2९५ माछो नाम-४पना। भमछत्वने नी समकवाने अरण. 
तेमनी, निं&। 5री भसे छे. तेजी 5छेता रछे छ डे 'राम-रामा परवु 
खने दिखें! ५२बु जे जेडसरणुं ४ छे. साथे ४ जेम पश उदे 
छे 3 नाम-४पन। धतेजथी तो. जाणसु णनवानु जने. जेम छवनने 
नष्ट उरवानुं ४ भने छे. ज। प्रठारनी नी प. जने वातो 
(ध्वीक्षो) ५२वामा जावे छे. 


जेवा, भाहजोने मारी प्रार्थना छे डे उशी तपास अर्या वणर 
= जा प्ररे नामकपनी निं&। 5रीने ४५ 5२नाराजोना ध्यमां 
अश्रद्धा पे रवानी, हीन प्रयत्न तेजी न उरे; 3 थोड. समय 
सुधी, नामकप उरीने दुजे डे जेनाथी शे. क्षाम थाय छे, जमस्ता 
= नि. » उपेक्षा 5रीने पापना भाजी ननदु कोर्ने नहीं, 
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जाम-कपमां अभा खमे जाणस झरवां योग्य नथी 


चशानपा लाज नाम-कप जथवा मकनन सारं तो समळे 
छ, १२० अमा ॐ जाणसने तीघे मदन ५२त नथी. ज। तेमनी 
बशी मोटी भूल छे, दर्द खने वणी क्ष॥भ१२ जेवु मनुष्यशरी२र 
पामीने गेयो मनमा जाणस &रे छे तेमने तो मथ, शुं ५७4? 
छवननो सद्य (सहुपयोग) मनम % छे. को अत्यारे प्रमाध्न 
दीधे जा जमूल्य सारी त5 भुभावी भे&। तो पश्चाताप सिवाय जन्य 
अशुय्‌ हाथम्‌ नडी जावे, 5भीरण)से ५७ छे - 


भरोग भरि छाणोंणे, $ न तेजा नाभ] 
8 काय भक्षाशोगे, छाडि भसन्ता शाभ्‌ ॥ 
जाकडालडी पाय हिन, कंग होगा भास) 
५२ ५२ ७५ छिरे, ढोर यरेंगे धास॥ 
जाळ उपे में डाल लूँ, डाल ५ऐ (हर आथ । 
जाळले उरत षी, जौसर कायी याल ॥ 
डाल मिषन्ता जाळ भर, जाळ न्ता जण] 
पक्षमे प्रक्षय डोयणी, डेर लगेगा 5५॥ 


तथी. जाणस गने प्रभाध्नो परित्याग 5रीने छे श प ५५३ 
नी शडे - ऐीढता, नेसता, सूता जने. सणा उतव्य-डर्मो रता 
उरता. सधा-सर्वछ मन उरेवानो, गम्या जवश्य ५रवो. को, 


मा. मालकी पोताने मूली काय जे माटे तेमनी भजन्‌ खनेध 
प्रन २५५३ दावी. मूड छे, णावाची उटी यीको तेम्‌न। डाथमां 
जापे छे. के थाणओ ते यीकोम रममाए. थहने मा माटे रोवानु छोरी 
हे छे तेमने मा पण छोडी 8 छे जने पोतानुं भीक शम्‌ ५२वा बाजे. 
छे. परंतु के नाण 36 पश भुवावामां पंड्या वणर ठेवण “भा, मा! 
क पोडार्या 3२ छे तेने. भा जवश्यपछे छ पोताना णोणामा तेवाने 
माध्य नने. छे. घरनां नधा ४३री &म छोरीने पश माजे. तरत % 
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जावा कि्दी नाण पासे जाववु पठे छे अमे ते पोतानी छातीने 
चावीने थाड अर्वां पडे छे; अरण डे माता जे वात काहे छे 3 ज। 
नाण& मार. सिवाय जन्य ॐ विषयमां पण. भूलतुं नथी. 


जा क प्रमाण भगवान प९ भडतनी परीक्षा भाटे तेने. तेनी. 
७२७ मुकूणन जने5 अ5२न। विषयोन प्रधोभन जापीन मु 
6२8 छे. के जा. विषयोभां भूले छे ते तो. जा. परीक्षामा सनुत 
थाय छे, परंत हे भण्यशाणी भठत संसार समस्त ५६५० पु 
क्षशि5 जने. नाशवंत. समझने तेमने कात. भारी हे छे जन प्रेममज्न 
थहने साया अंतः5रशथी ते सय्यि्नंडमयी माताने (जथातू 
मजवानने) मणवा माटे ह क्षणातार रेड्या उरे 8 शता. अडत 
माटे सधर्णा ज्मो छोडीने भणवाने स्वयं तरत गावक ५५ 8 
मछात्म, ५भी२७ 5७ 8 ~ 


उशव उशव इूंडिये, न ईड्यि जसार | 
रात दिवसे ईते, अभी तो. सुने ५ॐ२॥ 
राम नाम रटते री, कमक घटम आन | 
उणडूँ.. तो. हीनध्याक्षक, भन परेशी अन ॥ 


तेथी. संसारना सघणा विषयोने विषना थाई समझने, 
तेमनामांथी मन छटावी बहने श्रीपरमात्माना चामनो ४५ ५२१ द्वाजी 
कुं ओ ® परम अर्तव्य छे. के परमात्माना नामच ४५ 5९ ७ तण. 
ध्याणु परमात्मा क सत्वरे भवनंषनमांथी मुऊत. उरी. ६ छ 


को अम 5उेवाभां जावे डे 8श्वर च्यायडारी छे, मश्नारार्ना 
क पापोनो नाश उरीने तेने परम गति जापे छे, तो पछी तेमने 
ध्याणु शा माटे 5७१ कोर्ने? 

जाम 3उछेवु युड्तिसंगत नथी. संसारना मोट मोटा राशध- 
मडाराकाओ पोतन 3पासओने धन वजेरे नाहम पार्था जापीने 


5श्वरना साहषाळार माटे नाम-कप सर्वोपरी साधन छे 69 


सुर 5२ 8, परतु भणवान जेवु 5२० नधी; तेमनो तो जे नियम 


8 5 (मन क भत के $ लावथी मळे & तेने तेजो. ५९ 
त. % (भावथी मक छे. 


ये यथा भां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव लकाम्यडंम्‌ | 
(जीता. - ४/११) 
परमात्मा नाना-भोटानों 96 प्यान 5२त नधी, गड नानामां 
नानी व्यज्ति परमात्माने क नावथी लके छ, तमनी साथे क्वो 
वतच 5२ 8 तजी प९ तेने त % रीति मळे छे जने तेनी साथे 
तवा & वतव 5२ छे. को 36 तेमना भाटे रदीने व्यादुण थाय 


> 


8 तो. तेशी प. तने मणवा माटे ते % रीते विन थह काय 


~ 


5. ज॥ तेमनी टी. ध्यानी. वात छे! 


तथी सा अनित्य, क्षणभंगुर, नाशवंत संसारना समस्त मिथ्या 
मोगी छोडीन त सवशङडितिमान, न्याय॥री, शुद्ध, परम ६य।णु, सार्‍या 
प्रमी परमात्मान पावन नामनो निष्छाम प्रेममावधी ध्यान सित 
२६।-२१६। %५-५२त २९वुं कोभ. 


संसारन समस्त हुःणोमांथी भुङत थ७ने, ७श्वरनों साक्षर 
उरेना, माटे नाम %५ क सर्वोपरी युड्तिसंगत साधन छे 


सत्संज अने (भच६(भ5$लतोनां लक्षशो, 
तेमनो महिमा, प्र्भाच जने 8६1€रएशो 


"संत? 3 के भणवान छे तेमना प्रत्ये प्रेम जने तेमनो मेणाप 
अ. ९ वास्तविक अने. मुण्य सत्संग छे. मगवानने पामी. थुडा 
जथव। छवन्भुऽत थयेक्ष। शनी मडात्माजोनों संग जे भीछ 
श्रेशीनो सत्संग छे. भणवानना प्रेमी ठीयी टिना सापडीनी सॅ). 
जे. नीळ श्रेशींनो सत्संज छे. योधी श्रेशीमां सतरशसत्रोनु जनुशीवन 
अ ५९७ सत्सेश छे. 

सत-स्वरप भगजवानमां प्रेम थवो जने भगवान मणव। श्‌ 
तो नषा सापनोनुं इण छे तथा केशो भणवानने पामी यूड्या 8 
जने कमनो मवानमां जनन्य प्रेम छे जेवा मगवत््रात भतो 
मेणाप ४ संग भणवाननी इपाथी ४ मणे छे. ते मनुष्य भणवाननी 
पानो जधि4॥री भने छे डे कें पोताना 3५२ भणवाननी ६५ छे 
अम माने छे. ते पछी मगवाननी ते £पनुं तत्व अणीन परमशांति 
प्राप्त री थे छे. (गीता - ५/२८) शमने भणवानमां जने तिमत 
मतीमा श्रद्धा, विश्वास अने प्रेम थाय छे तेम ४ हेमन जंतः5२७मां 
श्रद्धा जने. भडिति-विषय5 पूर्वसंर्ारो संयित होय छे तेनो ५२ 
मणवाननी ५५४ अधिश्री थाय छे. 

श्रीरामयरितमानसना सुं६२३४मां मत विभीषणे ७नुमानछने 
यु ॐ - 
जण मोठि क्रा भरोस इनुमंता | मिनु इरि इपा मिलि नउिं संता ॥ 

(श्रीराभ्यरितमानस, सुं६२५5 - ६/२) 

'ठे डनुमान! डवे मने विश्वास ४७ थयो छे 3 श्रीरामछची 

मर पर ५५ छ, 4२७ ४ श्रीडरिनी 8५॥ विना. संत मणता नथी. 
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श्रीशिवछ पण पार्वतीछने 53 छे - 


जिरिया संत समागम सम न क्राम 5७ आन । 
मिनु इरि इपा न छो सो भावि नेद पुरान ॥ 


(श्रीराभयरितमानस, ७१२५५ - १२५ ण) 


ड एवतपुणी | संतसभाणम देवो. नीके १6 लाम नथी ५७ 
ते श्रीडरिनी पा (विना. संभवित नथी, जावी वात वेधे अने पुरो. 


5 & 
पृषना Gत्तम संस्कारोना प्रभावथी पश भतोन मिक्षन थाय 
8. श्रीरामयरितमानसना 6त२अंडमां स्वयं नवान्‌ श्रीरामयद्रछर. 
बने 6५६१ जापता 56 8 -- 


मडित सुतं+ सई सुण णानी | मिनु सतसंग न पावटे आनी॥ 
पुन्य पुंछ मिनु मिक्षएि न संता | सतसंगति संसृति ४२ अंत ॥ 


(श्रीरामयरितमानस, ७१२५६ - ४४३) 


"भडित स्वतंत्र साधन छे जने ते नघा सुणोनी णा छे 
परतु सत्यं विना ॥॥ तेने पामी शता. नथी जने. पुण्यसमुदाय 
विना, संतो मणता नधी, सत्‌-पुरुषोनो संज. (सत-संगति) 
बन्मम्रना य$नो. शंत 5२ छे. 


डवे जेवा भणवतल्ाप्त मनुष्यनां बक्षणे भताववामां जावे छे 
डे कुने जीताम स्वयं भणवाने पोतानो प्रिय ठत इह्य छे - 


द्वेष्टा सर्वभूतानां भेत्रः ऽरुश भेव य्‌। 
निर्ममो निरडंड्ारः  समहुःणसुण: क्षभी॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा ढनिश्वय: | 
भय्यर्पितमनोशुद्धियों मदत: स्त॒ भे. प्रिय: ॥ 


(जीत - १२/१३-१४) 
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“क मनुष्य छवमा प्रत्ये दष्भावरछित, सोनो. स्वार्थरडित 
प्रेमी, जने. निर्छत$ ध्याणु छे तथा भमतारछित, जर्टंडारशूनय 
सण६:णोनी प्राप्तिमा सम जने. क्षमाशील & रथात जपराप 
5रनाराने पश जलमय इरी हे 8 तथा कें योगी निरंतर संतुष्ट 8 
कशे मन-6न्द्रियो सित शरीरेन वश डरी वीषु 8, शनी माराम! 
६७ निश्चय छे तथा केना. मनलुद्धि माराम जर्प॥ इययेबां छे ते 
मारो. भठत मने. प्रिय छे. 


मजवलाप्त मठतो. जथवा छवन्मुऊत गुणातीत. मणुष्योनो. 
नधा प्राशीजो, जने. पदार्धा प्रत्ये समान भाव होय 8. (गीता. - 
१४/२४-२५) तेमनो. ओ6नी ५७ साथे व्यक्तिगत स्वार्थनो संभंप 
होतो. नथी, (जीता - ३/१८) तेमनो, शरीर, धर वगेरेमा. भमत, 
जासडिति जने. जलिमाननो सर्वथा नभाव हीय छे. (शीत - 
१२/१८) तेमनी. नवां ह (यावन्मा>) प्राशीणों पर ध्या भने प्रेम 
छोय 8. (गीता - १२/१३) तेम % तेमनो लामा समभाव पढे 
दोय छे. ते परमात्मप्राप्त मनुष्योना समभावतुं वर्णन उरता. भणवान 
5४ छे- 
विद्याविनयसम्पज्ञे क्राह्षपे) भवि छस्तिनि । 
शुनि येव श्वापाओ य पिहिताः समध्शिनः ॥ 
(गीत! - ५/१८) 


तते श्ञानीकनो विधा जने. विनययुङत भ्राह्मशमा तथा ११, 
हाथी, इतर जने. यांडवमां पश समदि राणे छे. 


खडी मणवाने शानीने समहध्शी टीने ओवो. भाव व्यक्त अया. 
छे 3 सोनी साथे शाख्विद्धित न्याययुड्त व्यवडारनो. मे६ रछेतो 
डोवा छता पश तमनो नषांमां समभाव दोय छे. सौनी साथे समान 
व्यवडार तो 36 इरी क श5तुं नथी, 4२४ डे बग्न, श्राद्ध वगेरे 
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अर्म ब्राहमण पासे क अरववामा जावे 8, याड वगेरे पासे नी 
हन आवन क पीषामां जावे छे, इतरीनु नडी; सवारी हाथी पर 
४ उर्वामा जावे छे, गाय पर नहीं; ५६३४, घास वजेरे डाथी 
सन ययन क जवढाववामा जावे छे 3, इतरा 3 भाणसोने नहीं 
तथी. सोनु छित दृष्टि समक्ष राणीने % २॥६२-२८७।२५१५ सोनी. 
साथ यथावाज्य व्यवडार उरवो. जे क समव्यवडार छे, नही 3 
२5 ९४ पदैथथी सोची समान- उपे सेवा 5रवी ते परतु भधामा 
नवरारना मथायाज्य $२५ (भि) २डेवा छतां पश प्रेम अने 
जात्मीयता पोताना शरीरनी केम नधांभां समान छोवां कोरे, केम 
5, पतान शरीरमा प्रेम खने जात्मभाव (जात्मीयत। - ५०५७) 
समान छडीचा छता. प व्यवदारे पोतानां ४ गंगो साथे जलण 
सदन हीय 8, कॅम 5 मस्त» साथे प्राह्शना देवो, डाथो साधे 
क्षनियना, देवो, कांघो, साधे वेश्यना देवो, पणो साधे शूद्रा वो, 
तम क गु६।-७५्‌२५्‌ वगेरे साथे शूद्र (जछत)ना ठेवो. व्यवहार 
उस्वामा जावे छे. तेवी ® रीते सोची साथे पोताना गात्मा समान 
सममव राणीने ४ यथायोग्य व्यवडार उरवो. कोने, वान्‌ 
ऽहे छे- 
आत्मीपम्थेन सर्वत्र सभं पश्यति योऽन । 
सुणं वा यहि वा हुःणं स योगी प्रमो मत: ॥ 
(गीत. - ६/३२) 
"ठे जदुन! कें योगी समस्त 'भूतप्राशीनोभां पोताना झवी 
समदेष्टि राणे छे जने. सुण जथव। हुःणने पश नधांमां समान 


~ 


दुखे. छे ते योगीन परम श्रेष्ठ मानवामा भाव्यो छे, 


श्रीरामयरितमानसमां भरतने संतोचां बक्षण नतावता भगवान 
श्रीरामयंद्र७ ऽहे छे - 
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निषय गददंपट सीक्ष गुना5२ | पर हुण हुण सुण सुण देणे १२ ॥ 
सम सलूतरिपु निम मिराणी | लोमामरष एरष भय त्याणी॥ 
डोमव्षयित हीनन्डछ पर हाया | मन णय ईम्‌ मम भणति जमाया ॥ 
सभडि मानप्र६ जापु अमानी | मरत आन सम मम ते प्राती॥ 
बनिगत आम भभ नाम परायन | साति निरेति नितती मु्दितायन ॥ 
सीतक्षता।. सरक्षता।. भयनी । द्विक १६ प्रीति धर्म कनयत्री ॥ 
जे सन बरछन भसि कासु 0२ | कानेषु तात संत संतत $२॥ 
सम हम्‌ नियम नीति नहि उोक्षडिं | परुष भयत उनडूँ नहिं भोड॑बिं ॥ 

(श्रीरामयरितमानस, ७१२५५ - ३9/१-४) 


निंदा. अस्तुति 6भय सम ममता भम ५६ ४४ | 
ते सहन मम प्रानप्रिय थुन भंह्रि सुण पुं ॥ 
(श्रीराभयरितमानस, 30२४४ - 3८) 


वता विषयोमा बेपाता नथी, तेयो शील अने २६गुशोनी. 
जाए दोय छे. तेमने पारआनु ६ःण केने हण खने सुण कोने 
सुण थाय छे, तेजी नामां सर्वन डरडंमेश समदि राणे छे. तेमना 
मनमा तेमनो. (पोतानो) अर्ह शु डोतो नथी. तेजी २।४४।२२ित 
खने वैराण्यवान होय छे तथा बोल, डीप, हर्ष जने. भयो त्यार. 
उरनार। छोय छे. तेमनु थित्त घुं ओम. होय छे. तेजो. दीनशनो 
पर घ्या उरे छे तथा भन, वयन खने 3र्भथी भारी निष्प (विशुद्ध) 
मत. 3२ 8. तेणो सने सम्मान जापे छे, पश पोते मानरणछित 
दोय छे. डे मरत! ते मनुष्यो (संतढनो) मने राशो कटक प्रिय 
छोय छे, तेमनामा ओछ आमना होती नथी. तेजी गार नामने ५२५९ 
(जाओित) होय छे तथा शान्ति, वेराण्य, विनय जने. Marta 
सध्न (धर) दोय छे. तेमनामा शीतणता, सरणता, सौ प्रत्ये मितम 
खने भ्राहशोना यरशोमा प्रीति छोय छे, 3 के सबणा धर्माची बुनेत। 
8. डे तात! जा नां लक्षणों ना हृध्यमां वास उरता. डोस तेने. 
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रमेश सायो संत भानवो कोर्ने, केमनुं मन जने. छन्दियो, वशमा 
हीय छे, केशो नियम (सच्वयार) खने नीति (भर्या६)मांथी 5यारेय 
वियकित थत नथी जने. मुणेथी &यारेय 5२ वयन भोक्ता नधी, 
हमने नि जने. स्तुति गने. समान दोय छे खने कमनी मारा 
यरएऊमणोमा ममता छे तेवा. शुओना धाम जने. सुणना निधि - 
संतदनों मने अशो समान प्रिय &.? 


स लक्षण पैडीनां घशानध तो जंतर» छोवाने आरऐे 
स्वसंवेध् (अर्थात्‌ काते. ४ जनुभवी शङ्ञाय तेवा) छे, तेथी तेमने 
ते मळतो. पोते क काणे. छे; क्यारे घशांनधां जायरए जेवां पण 
8  ळेंमने चोर्ने नीका बोड पण. तेमनी स्थितिनुं थो अनुमान 
बावी शे छे. परंतु वास्तवमा तो. छत्र जने. मछात्माओनी दमन 
पर ईप थाय छे तेजी. ४ तेमने (संतनां बक्षणो-जायरशोने) काशी 
शडे छे, केमना संज, दर्शन, भाषण जने. वार्तावाप्थी पोतानामां 
भणवलाप्त मनुष्यांना बक्षणोनो. पाहूच थाय, तेजो, ४, जापऐ 
माटे तो. लगवत्प्राप्त संतो छे - जाम समझने ते सत्पुरुषो पासेथी 
धाम 651ववो, कोर्ने. के मनुष्य सत्पुरुषोनों अद्धा-भ0ितिपूर्व& सण. 
ऽरीने तेमनी जाशानुं पालन उरे छे ते % तेमनी पासेथी विशेष 
दाम ठावी. शडे छे. जीतामां भणवाने 5ह्युं 8 - 

जन्‍ये.. त्वेवभकानन्तः. भ्रुत्वान्येष्य.. 6पासते । 
तेऽपि यातितरत्त्येव भृत्युं श्रुतिपशयशाः॥ 
(गीत! - १३/२५) 

"नीका (ध्यानयोग, शानयोग, $र्भयोगनी वात नडी काएनार! 
मंध्णुद्धि दोडी) जा प्रमा काशत नडी होवाथी नीकागो पासेथी 
= तप्वने काशन मचुष्यो पासेथी सांगणीने क ते जनुसार 
उपासना उरे छे सने ते श्रवशपरायश मनुष्यो छ भृत्युड्पी 
संसास्सागरने निःसंघ७ पार उरी थे छे. 
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जवा संतोना संगना मटिमानु अने प्रभावनु वर्न उरता 
गोस्वामी. श्रीतुषसीधास७ ४5९ छे- 


बुक्षयर थक्ष्यर नभयथर नाना | के. ९३ येतन छव कणाचा ॥ 
भूति रेति गति भूति भा । कण फेरि केतन केट केडिं पार्छ ॥ 
यो. कान सतसंग प्रभाठी | थोऽइुँ भे& च जान पाही ॥ 
मिनु सतसंग निभेड न. डीह । राम ६५ मिएु सुलभ न सो ॥ 
सतर्संगत मुड मंगल मूल. | सो इल सिषि सम साधन डूल ॥ 
२5 सुधरा सतसंगति १४ | पारस परस इषात सुड ॥ 

(श्रीरामयरितमानस, ५85४ - २/२-५) 


"्पाशीभां २डेना२, ४भीन पर वियरए 5२४॥२। जूने. २५1 
विरनार। जने5 प्रडारन कें पछ ४३ शपे येतन (२२-२२) 
छवी जा कणूतभा छे तेमनामांथी कहे, छे समये, कयां उथांय पण, 
ळे ॐ पश 3पायथी नुद्धि (शान), डीति, स६>॥ते, विभूति (जैश्वर्य) 
जने. माछ (सारापणु) मेणव्यां छे - जे मपो सत्संगनो ४ पभाव 
समळवो. कोने. वेहोमा अने. छणतमां पण तेमनी पतितुं थी 
शर साधन नथी. सत्संग विना. दिवेड (सारा-णोटानी. जोणणणु६) 
थतो. नथी. आने. श्रीरामयंद्रछनी पा विना. ते सत्संग सटकपणे 
भणतो. नथी, सत्संग जानं६ जने. उत्याशनु भूण छे. सत्सेशनी. सिद्धि 
(प्राप्ति) क इण छे, जन्य नवां साधन तो. डूल 8. हुषो ५३ 
सत्संग पामीने सुधरी काय छे, शेम डे पारसना स्पर्शथी थोड 
सोडामशुं ५6 काय छे - सुंदर सुवर्श ननी काय छे. 


जा % विषयमा श्रीमडाडेवछने ग३३छने ऽद्युं छ - 


मिनु सतसंग न इरि 5था तेडि निनु मोड च भाण | 
मोड गर्णँ निनु राम प६ डो6 न धे अजपुराण ॥ 
(श्रीरामयरितमानस, 6१२५३ - ६१) 
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_______ सेत्णसवभ्ररवद्भऽ्तोनाधक्षे 7 

सत्संग विना श्रीडरिनी ऽथा सांभणवा मणती नधी, 
इरिऽथाना। श्रवश विना मोड मागतो नथी. - मोनो. नाश थतो 
नथी जने मोड अया विन श्रीरामयंद्रछनां यरशोभां ६७ (यण) 
प्रेम थतो. नथी. 


श्री55लुशुरेछअ. ५९ जु७ने ऽह्युं छ - 
सभ 5२ इल इंरि लगते. सुडा$ | सो मिनु संत न आडूँ पा ॥ 
सस मियारि कोर्छ ४२ सतसंगा । राम गति तेडि सुक्षम निडंगा ॥ 
(श्रीरामयरितमानस, 6२५५ - ११८/८-१०) 
"सुंदर डरिभडित ४ सवण साधनोनु इन छे; परंतु ते संत(नी. 
शप) विना. 53639 मेणवी नधी, जाम वियार 5रीने के 86 पए. 
संतोनी संग 5२ 8, तेने माटे डे १२५७! श्रीराभछनी भडित सुम्‌ 
4४ काय छे. 


तो. पछी भगवाने संसारगु उध्या॥ 5२१३ भाटे क बेमने 
संसारमा मोऽव्य। छे ते परम जपिद्ारी मनुष्योनी तो वात % शी 
उर्वी? तेमना तो. दर्शन, माष, स्पर्श, यिंतन जने. वार्ताबापथी 
पण. विशेष दाल 4७ शठे 8. केम 36 डमी माएसना मनम 
४मिनीना, (खरीच) धर्शन, भाषए, स्पर्श डे यिंतनथी आम काजी 
68 छे तेवी. % रीत भगवत्येमी मनुष्यांना धर्शन, भाषए, स्पर्श 
3 यिंतनथी भणवानमभां प्रेम जवश्य काञ्रत थवो कोस. काशीतुं 
छे डे पारसना संगथी बोढुं सोनु ननी काय छे; पण महात्मान 
संगनो तो. जेना उरत. पश जघषि5 भिमा नताववामा जाव्यो छे. 
56 <विजे ऽद्युं 8 - 
पारस भें खरु संत में, भुत अंतरी कात । 
वड बोडा अयन उरे, व॑ उरे यापु समान ॥ 


“्पारसमां खने संतमा घशो, इर5 समवो कोर्ने. पारस 


78 प्रत्यक्ष भजवद्दशनना 6पाय 


दोढाने सोनु थोळस. मनावी हे छे, परंतु संत तो. पोताना संप्डमां 
जावनाराने पोताना देवो. ४ मनावी ६ छे. 


पारसनी. साथे संबंध थवाथी थोढु यो5स ४ सोतुं भनी काय 
छे. हो ना मने तो गेम ४ समववु छठे डे आं तो ते पारस 
पारस नथी अवा तो ते बोढुं बोढुं नथी. जा क प्रमाऐ मडापुरुषोच। 
संगथी सवड योळस. ४ महापुरूष मनी. काय छे. शे. वुं नथी 
बनत॑ तो जेम ४ समकवुं छोछठज 3५. तो. ते मड पुरुष, 1८.पुर१ 
नथी जथवा तो. ते सावडमां श्रद्धा-विश्वास अने प्रेमनी. ठी0५ 8 


ते गधिश्ररी भणवध्भ5त मगुष्योची तो. कया ५३ धष ५३ 
छे, तेजो मनथी देमनु पश. स्मर. ५२ छ रयत, ४भमना स्प्श्‌ 
५२ छे ते व्यक्तिणोमां जते पदार्थाना, भणवानना अमना परश 
प्रवेश 5२ छे. 25 ठिथासुगु मृत्यु थाय जे पटेल शी तला. तेनी. 
पासे. पायी काय छे तो. तेजी, तेने 54-डीतन संभणावीन तनु 
अध्यार्‌ उरी ६ छे. श्रीनार६पुराएमन ता. त्या. सधी, 5छँवामा जाव्यु 

के 
भहापातडयुडता वा युता वा योपपातडेः । 
परं पई प्रयान्त्येव मडंद्विरवक्षोडिताः ॥ 
वरं वा तद्भस्म तद्धूभं वापि सपम्‌ | 


यहि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परं अतिमू॥ 
(नार६्पुराश, पूर्व० = ७/७४-७५) 


केमने. अधिकारी मछापरषो नीरणी थे छे तगो म७ा।१(१5 
ठ 3पपातओथी युठत हीय तोप॥ जवश्य परमपध्न मप री 
वे. छे. नावा पविन जात्मावाणा मछापुर॒पो को होना भृत शरीर. 
(शमने), तेनी. थिताना घुमाउने आथवा तेनी. लस्मने पश थो 
ते तो ते भूतळ मनुष्य पश परम गति मेणवी थे छे. 
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तेथी भडापुरुपोना संगनो भिमा शास्रोभां विशेष३५ वर्शुवायेक्षो 
छे. श्रीमददभागवतम ऽउेवामा भ्यु छे - 
एुक्ष्यान क्षवेनापि न स्वर्श 


नापुनभंवभ | 
मगवत्सङ्जिसङ्गस्य मर्त्यानां 


डिभुताशिष: ॥ 
(श्रीमद्वूभाजवत - १/१८/१३) 
'भजवानन। संगी (लवत्प्रेमी) मनुष्यांना लव (क्ष0)भाळना 
पश संगनी साथे जाप स्वर्जनी तो शु, मोक्षनी ५३ 


। तुलना उरी. 
श5त। नथी; तो. पछी संसारना ए२७ भोगोनी तो वात क क्य 
रही? 


श्रीरामयरितमानसभा पण धंडिनी राक्ष्सीनु, ढनुभानळने 
संभोधीने उडेवायेलु अ ग्रमाऐन वयन (सांभणव।) भने छे _ 
तात स्वर्ण जपणर्ण सुन्‌ परिण तुना जे5 अं | 
पूल च ताडि स मिलि को सुण लव सतसंण ॥ 
(श्रीरामथरितमानस, सुं६२७४ - ४) 
'उे तात! स्वर्ण गने भोक्षनां सुणोने को नाकवाना जे५ पदभ 
भूडवामा जावे तो. ते नां भणीने प९७ (नीका पढामां भड) 
ते सुनी तोल जावी शतां नथी, 3 के सुण क्षशमानना सत्संजथी 
मणे छे.' 
जाव। भडापुरुषोनी इपाने भड्तिनी प्राप्तिनुं प्रमुण साधन 
णपतावता श्रीना२६७ 5७ छ - 
भुण्यतस्तु भछदुपयैव भणवलूपावेशा६ वा | 
(नारध्मक्तिसून - 3८) 
तभणवाननी भडित भुण्यत्वे मछापुरुषोनी इपाथी ४ अथवा 
मणवाननी इपान देशमाजथी प्राप्त थाय छे. 
न1२६७ वधुमा 5७ 8 - 
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भछत्सजस्तु. हु्वभो5गम्योडभोधश्व । 
(ना२६भड्तिसू+ - 3८) 
ते भछापुरुषोनो संग धुर्घभ रने. म्य होवा छत पश, 
गो भणी राय तो ते. जमोघ (खड्सीर) बने छे. 


क्षभ्यते5पि. तळूपयेव | 
(नारध्मड्तिसू3 - ४०) 


वजने. ते. (संग) भणवाननी इपाथी ४ मणे छे, 
श्रीमहनागवतमां ५३ अल छ - 
हर्दो मालुषो डेडी डेउितां क्ष्रः | 
तत्रापि हुं मत्ये वेडु७6प्रियद्र्शनभू ॥ 
(श्रीमदभाणवत - ११/२/२८) 
'ग्राशीओ. (हेढधारीजो) माटे मनुष्यशरीर प्राप्त थवुं मुरेल. 
छे. हो ते. प्राप्त ५७ पश गयुं तो, छे जे क्षणभंगुर, जने जावा। 
जनिश्चित भनुष्यर्वनभां भणवानना प्रिय म5त*नोनु धर्शन थु 
खे. तो भेनाथी पश (जि) इुर्दम 8.” 
जावा मडापुर्‌षोनो मेणाप ५6 काय तो. नापे तेमने सारण 
प्रशाम उर्वाः कोरि, तेमने अ्द्धा-मड्तिपूर्व6 प्रश्न पूछीने तेमनी 
पासेथी भणवानना तत्वने ढाणी देवु शोमे, तेमनी जाशतुं पालन 
उरवु कोर्ने जने. तेमनी सेवा 5२वी कोने. तेमनी ज।शातुं ५७ 
3स्वु जे. ® तेमनी वास्तवि5 सेवा छे तथा ते उरता. पश. भि 
(सेवा) छे - ते मछापुरुपोना सेत, सिद्धांत अने मनने ज६० 
वर्तन उरवु, पोतानां मन-6-्द्रियोनी बाम तेमना छाथर्मा सोपी 
हेवी. जने तेमना डाथनी 55पूतणी ननी. कवुं ते. जा अ्माओनी प्रयत्न 
5रनार। परम श्रद्धाणु मनुष्यमां ते सत्पुरुषोना संगना अनावधी 
सच्शुओो-सच्ययारनो म्राहुर्माच थाय छे तथा ुर्गुशो-हुरायारतो नाश 
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थाय छे, ेटलु श नटी पण भणवाननी मड्ति, तेमना तत्वनुं शान, 
लजवाननी, प्राप्ति वगेरे सेके % थ राय छे. 


शाखरोमां सत्संगना प्रभावनां जने 6६।डरशो मणे छे. जपणे. 
तेमना पर ध्यान जापवु गोओ, लगवानना प्रेम आने मिक्षन- 
३पी सत्संगन श्रेष्ध 6६।४२शो छे - सुतीक्ष अने. शनरी, तेमनी 
541 श्रीतुवसी-$त. रामयरितमानसना जरएयश्नंउमां कोवा मणे छे 
वनी, नगवा भऊतोना संगथी मणवानना तत््वन शान अने 
तेमनी प्राप्ति थयानां तो. घां ७६।७२शो 8. श्रीनार छन संग 
खन 5पचध्शथी प्रुवने भणवाननां दर्शन थया जने तेमना जमीष्टनी 
पए सिद्धि 4७ 6. (श्रीमद्भागवत - २३६ ४, अध्याय ८ ८) 
श्री॥5मुशुडिछन। सत्संगथी 3२३७ना मोडनो नाश तो थयो % 
6पर[त. तेमने भणवाननों जनन्य प्रेम पण प्राप्त थ जयो 
(राम्यरितमानस, 50२5) तेम ४ श्रीगौरांग मडाप्रभुना संग अने 
3पच्शथी श्रीवास, रघुनाथ भट्ट, ९(रे६ास व्ेरेनों 6द्धा२ थह जयो. 


ज। % ग्रमाऐे छवन्पुऊत तत्वाची महात्मा पुरुषोना संगथी 
पर परमात्मानु शान जने तेमनी प्राप्ति थयानां घण 8६७२शो 
मणे छे. मात्म ७रिद्रुमत गौतमनी जाशानुं पालन उरवाथी शणाला- 
पून सत्य4भने जने सत्याम्‌ संग जने सेवाथी 8प्नेसवने भ्रह्ननुं 
शान थ गयु. (छांद्वग्योपनिष६, जध्याय ४, भंड थी १७) राळा. 
खश्वपूतिनो संग ५२वाथी तेमना 3प६शथी, महात्मा 6६1६5ने साथे 
बर्हन तेमनी पासे जावेल प्रायीनशाल, सत्ययश, ४-द्रिधुम्न, कन. 
खने भुरिक्ष नामना पांथ ऋषियणोने शान प्राप्त 46 आयु, 
(छाघेज्योपानिष६ जध्याय ५, पंड ११) खरुण-पुज 6६लऊना 
सत्संगथी श्वेतडेतुने भ्रह्मचुं शन. 4४ भयु. (81६योप[नष६, अध्याय 
5,५ टथी १६) श्रीसनछुमारणछना सं जन 8पदशथी न।२६छनो. 
जशान-जंघ5२ ६२ 4४ गयो तथा तेमने शाननी प्राप्ति थ6 38. 
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(81द्दोण्योपानष६, अध्याय्‌ 9) याशव&य भुनिना ७५दशथी मेनेयीने 
प्रह्नश।ननी प्राप्ति 4७ १6. (५७६1२0९4५०, जध्याय ४, ५. ५) 
श्रीपर्मराष्षना संग जने. 3पच्ेशथी नयिडेताने जात्मतत्वने आएयुं अने. 
अ्रहनभावने प्राप्त री धीपो, (56५निष६, जध्याय १, २) म्म 
बुइभर्तना संग जने. 8पडेशथी २४ २७णएने परमात्मागु शान 
4७ ययु. (श्रीमदभाणवत, २५६ प, अध्याय्‌ १०थी १ 3) २ प्रमाऐ. 
सत्यंगथी, भणवानमां प्रेम, तेमन तत्वर्तु शान जने तेमनी प्राप्त 
थयानां ७६७रणो. अ्रतिणों जने 6तिठास-पुरशोमा भरेल पड्या 
छे. नापे शाख्रोन जनशीक्षन (अध्ययन) 35रीने सप 4A 
समकवो शेछसे जने संग जनुसार सत्पुरुषीना संगनो [म 3614१ 
गोओ; ४२0 डे मनष्य केवो संग उरे छे तेवो क ते बनी काय 
8. बोळे. प्रसिद्ध छे - कस अरे अंग वता यह २4 गप 
कवाम पण जावे छे 3 मनुष्य योगीना संगी योगी, भोगीन 
संगथी भोगी खने रोगीना संगथी रोगी ननी. काय छे. शा. वात. 
समझने जाप संसारमा जास5त भनुष्यीनो संग नी उरता. मठात 
पुरुषी छ संग उरवो कोर्छये; 3२७ ॐ सत्पुरुषाना 0 भ[5त६।५४ 
छे खने संसारमा जास5त मनचुष्योनो संग भ॑धन७२५ 8 


श्रीतुबसीचासशने ऽइह्युं 8 - 


संत्र संग जपणर्ण 5२ डमी भव 5२ पंथ | 
इंडि संत इमि ओनि६ श्रुति पुरान स्रं ॥ 
(रामयरितमानस, 60२५५ - 33) 


'संतनो संग मोक्ष (खर्थातू भवपमांथी भुझत धवा)ची. माग 
छे खने आमीनो संग कन्म-भृत्युना भंघनम पडवानो, माज. छे. संतो, 
शानीजो, पितो. तथा वेधे, पुराशों वगेरे नघा % सहू-य्रंथो, खावी 
बात 5७ &.' 
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परंतु को मछात्मा पुर्‍ुषोनो संग न भणे तो तेमना जमावमां 
वि२5त, देवी. संपधवाण। 6२4 टिना सापत्रेनो संग 3रवो कोरे. 
श्रद्धा-भज्तिपूर्व5 साधून्‌ उरता रडीने तेमनो संग 5रवाथी पण बशो 
बाल थाय 8; आरए 3 बीतराण (वैराणी) मनष्योना स्भरशथी 
परायना भाव काञ्रत थाय छे जूने. मननी जअत सपाय छे 
श्रीपातंल-योगहर्शनमां नताववाभां जाव्युं छे - 


वीतरागविषयं वा यित्तभ्‌। 
(यो०६५. - १/३७) 
"क मनुष्योनी जासत सर्वथा नष्ट 4७ 6 छे जेव। विरत 


भनुष्योने ध्येय ननावीने ज्यास ऽरनारी व्यम्ति स्थिरथित्त 
१४ काय छे. 


केजी. यी उक्षाना वीतराग साधु-मछात्माजों छोय छे तेमना 

माटे जशे बोडीचुं खय पश धूण समान दोय छे. तेओो मान- 
भो216-प्रतिष्ठाने. ५९५ समळे 8. तेथी तेजो. नथी तो तेमना यरशोनी 
पृष्ठ 3रावता, नथी तो 96ने तमचा यरशोनी २४ जापता जने. 
नंथी तो यरशो&5 प. जापता; नथी तिनो पोतानी छनी पुकावत। 
खने नथी तो. मानप प वेता. तेजो, पोतानी डीति अयारेय 6२७ता 
नथी, नब कयां और्ति थाय छे त्यां हिक्रा पण रहेता नथी; तो 
पछी पोतानी जारती 3तराववानी जने वोन कूहु-छागेबु णवडववानी 
तो. वात % अयां रष्टी? को जावा विर5त भछापुरुषोनो संग न 
मणे तो, मनुष्ये दुष्ट मनुष्योनो संग तो ञ्यारेय 5रवो, कोर्ने नहीं. 
ष्ट मनुष्यांना क्षक्षणोनुं वर्शन उरत. श्रीतुकसी सळ क्षण्युं छे - 

सुनछु असंतन्ड डेर सुभा | भूवेईु संगति अरेज न 96 ॥ 
[तेन्ड 5२ संग संह ६ुण६6 । डिंमि 5पिक्षएि घाव6 ढरढा$ ॥ 
पक्षन्ड हृध्यू अति ताप मिसेषी । कराटे जी स! पर संपति देणी ॥ 
कए इइुँ निंदा सुगि ५२७ | डरेषडिं भनई परी निषि पार्छ ॥ 
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रम ठोष मह दोक परायन | निय उपटी इटि भवायन ॥ 
भयर गडारन सम आटू सो | को. 5२ डित जनछित ताएू सों ॥ 
(२(मयरितमानस, 57२53 - ३८/१-३) 


पर द्रोडी पर हारे रत परे धन पर अपना | 
ते नर पाँवर पापमय हेड॑ घरें मनुका ॥ 
(रामयरितमानस, 50२53 - 3८) 


मातु पिता गुरे मित्र नमानउिं । जापु गभे अरे घाव जानि ॥ 
5२ छि, भोड णस द्रोड परावा | संत संग इरि अथा च भाषा ॥ 
अवशुन सिंधु मंध्मति डाभी | ६. लिप परष स्वाभी ॥ 
मिप द्रोड पर द्रोड मिसेषा | ह्र 5५2 छिथ धरें सुमेषा ॥ 
जैसे अधम मतु णक्ष इतशुय नेता. नार्डि | 
द्वापर 585 भुं& भइ डोर्छडिं इबिशुभ माठि ॥ 

(राभयरितमानस, 30२53 - ३८/३४; ४०) 

वे. गचतो (इुष्टो)चो स्वभाव सांमणो. अयारेय मूदथी ५७ 
तेमनी संग उरवो. को नहीं, तेमनो संग खे रीति रमेश ६:० 
जापनारो. होय छे 3 केम डया (णराण स्वभावनी - २ण३) गाय 
उपिव (सार स्वभाववाणी, - दूषाणु) गायनो पोताना संगथी चाश 
5री हे छे. ुषटोना हल्यमां बशो वधारे संताप डोय छे. तेजी, ५२५नी 
संपत्ति (सुण) केने. उंमेशां नगता रे 8. तेजो कयां पए. याक 
नीकानी, नि. सांगणे छे त्यां जेव। ढर्षित थाय छे 3 काशे तेमने 
रस्तामा पठेद्षो णकानो. भणी जयो. होय. तेजो डाम, ओोघ, १६ अने. 
बोलने प्रायश दोय छे तथा. निर्धयी, 5पटी, इटि अने. पापीनु 
घर दोय छे. तेजो, शरश विना ४ सौ 36 साथे वेर 5रत २४ 
छे. के तेमनी साथे माछ 5२ छे तेनो पण जप4२ उरे छे. तेजो. 
नीकाजो. साधे द्रोड उरे छे जने. १२७ खीमां, पराया धनम तथा 
पारडी निंधामा जसत रे छे. ते. पामर जने पापमय मनुष्यो 
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गर 3 नारीनुं शरीर धारण रेव राक्षसो क छे, तेग. माता, पिता, 
गुर्‌ जने. ब्राह्मण - ओने प मानता नथी. पोते तो. नष्ट थता 
श २७ छे, पोताना संगथी नीकांगोने पण नष्ट 4२ छे. तेजो. मोडने 
दीचे नीळाजोनो, द्रोड ठरे 8. तेमने नथी. तो संतोनो संग सारे. 
दाशत डे नथी तो. भणजवाननी अथा पण सारी वागती. तेअ. 
जवशुओना समुद्र, मंध्युद्धि, मी छोय छे जने वेहेनी. निधा उरत! 
२७ छे जने श्‍नरच्स्तीथी, पराया धनना मालि5 ननी. भेसे छे. 
तेयो आरह्वणी साथे तो द्रोड &रे % छे, नवड परमात्मानी साथे 
५७ विशेष३पे द्रो 4२ छे. तेमना €ृध्यमां भ जने. ५५2 मरेचा 
रे छे, पश तेजो. 6परथी (नाह) सुंदर वेश पारश ४२ रडे 
8. जावा. नीय सने छु मनुष्यो सत्ययुगमा भने जेतायुगमां छोता 
नथी, दापरयुणमां थोड, होय छे, कयारे ४णियुजम तो तेमनां 
टोणेटोणा हीय छे.' 

२२० इरीथी ऽणियुणनुं वर्णन 5२ता पृकय५।६ गोस्वामी 


5७ & - 


उक्षिभत. असे धर्भ सण धुण भरे. सह्भ्रंथ | 
हसिन्ड निक भति व्यि अरे 1२2 डिगे णहु पंथ॥ 
(रामयरितमानस, 8१२५५ - ८७ 5) 


मारण सो6 का 3हुँ हो मावा | पंडित सो को गाल भावा ॥ 
मिथ्यारंभ हभ रत शो ता 5७ संत 5७४ सम 36 ॥ 
सोई सयान को. परधन हारी | को 5२ हभ सो ५३ जायारी ॥ 


x xX > 


निरायार को श्रुति ,पथ त्यागी । अलिदुज सोर ज्यानी सो (निराजी ॥ 
काडे नण जरु कटा मिसाला | सोछ तापस प्रसिद्ध अविद्ञवा ॥ 
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जसुभ भेष भूषन परें मरछाभर के भाउ | 
१७ कोणी तेछ सिद्ध नर पूकय ते 5विशुण भाएि ॥ 


(रामयरितमानस, 50२४४ - ८७ 5; ८७/२-४; ८८ 5) 


सूद दिकन्ड 6पढेस्ि ज्याना | भेवि कने वेडि इधता॥ 
गुर सिष भपिर जंप अलषेणा | गोड न सु खेड नि, देणा ॥ 
७२6 सिष्य धन सो न७२७ | सो गुर धोर ॥२४ मुं ५२७ ॥ 

(रामयरितमानस, 30२53 - ८८/१, 3, ४) 


के. णरनाधम तेति इम्डारा। स्वपथ हिरात्‌ ओव अक्षवार। ॥ 
नारि मु6 गूड संपत्ति नासी । मूड मु6 छोएि संन्यासी ॥ 
ते मिप्र्ड सन आपु पुकावाठि । हय बोड नि छाथ नसावर्डि ॥ 

(रामयरितमानस, 30२53 - ८८/५-७) 


णियुणनां पापोजे सघण। पर्मोनो आस दर्या, स्रोतो थोप 
थयो, ६मी-पाणंडीजोजे पोतानी भुद्धियी, 5वपना 5रीने शानध 
पंथ-संप्रधयो स्थाप्या, ४णियुजम केने है सारो. बाज्यो ते ४ माय. 
के अप्पा भारे छे ते क पंडित छ. है असत्य जायरण £रे छे 
(जादनर 3२ 8) जने ध्म-देणा॥्मा स्थ्योपय्यो २डे छे तेने सौ. 
ओ संत 5ऐ 8. के येन उन ५51२३ (जमे ते रीतरसमथी) भीकानु 
घन. पडावी थे छे ते ९ बुद्धिमान छे. हे हम झरे छे ते ४ मोटो 
सच्ययारी 8. छे सच्ध्यारडीशों जने वेध्मार्णने त्यछ घेनारो छ ते 
है ऽणियुभभां शानी छे जने ते % वेरागी छे, होने मोट-मोट। 
गण जूने बाणी-बानी कटाजी छे ते क उणियुणमां प्रसिद्ध तपस्वी 
छे. करो जशुम वेश जने. जमंगण जामूषणों पेरे छे जने नक्ष्य 
जूने भक्ष्य (जावायोग्य जूने. नडी-णावायोणज्य) - सर्व ५6 णाय 
छे तो ® योगी छे, तेजो % सिद्ध छे जने ते छ मनुष्यो 5णियुणमां 
पूकय 8. शूदर ्राह्मशोने शाननो 6पडेश 5२ छे जने गणामां कनो 
नाणीने इत्सित (जपम) ६न-चक्षिण थे छे. गुरु जने शिष्य 5मश: 
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जापण सने नरर देवा हीय छे - भे (शिष्य) भरनो ७५६१ 
सानणती नथी जने नीको (शुर) भाणतो नधी, (शानधष्टडीन 8 ) 
छ गुरु शिष्यनु धन तो पडावी थे 8 पश शो मटारी शतो. नथी 
प धार 5२५ ५३ 9. धांयी, ६म।२, याठाल, भील, शरणी, वाव. 
१०२ 5 ही इली वशेन छे तेणो पत्नींना भर्या पछी 3 घरनी 
संपृत्तिनो. नाश थया पछी भाथुं मुडावीने संन्यासी भनी कीय छे 
तंज पाताची ्राह्लाशो पासे पूषा 5२वे छे, केनाथी तेजो. पोताना 
४ रथ जा लो जने. परको - बंनेने नष्ट 5२ छे. 
साभणवाम जूने. कोवाम[ पण जावे 8 डे जाकडाल पाणरीजो 
मत, सपु, शाची, योजी जने मछात्माणोनो स्वांण स्यीने पोताना 
गामा ४५ जने पोताना स्वउपगुं ध्यान उरावे छे तथा पोतान॑ 
२२२६४ पिवडावीने तेम % पोतानुं जे (छरे) ५१अवीने पोतानो 
जन थोडच पम जट 5२ 8. जावा पाण॥ मनुष्योथी नघा दोरे 
टमश सावधान रखेवु कीर्छने; डार डे जावा मनष्योना संगधी 
भजुष्यम। ६०३-६रयारोनी वृद्धि थाय छे जने. परिशाने तेन्‌ पतन 
4४ बाय छे. जानाथी 6ीवटु, के मनुष्यना दर्शन, भाषण, वार्तावाप 
खने संगथी जापशामा जीताना सोणमा जध्यायना प्षाथी उका 
सुपीना श्लोकमा नतावेल[ सदुशो-सदर्‍यारउपी देवी संपन क्षण 
प्रगट थाय जूने भणवाननी भज्तिनो च्य थाय तेने हेवी सं१६।वाणो 
उय्य्‌ डीटिनो साप भजवध्भठत समवो कोने. जाव २६५ 
म>तोनां क्षण जीताना नवमा अध्यायन १उमा जने १४म श्योत्रेमा 
ज। प्रमाऐ नताववाम| जाव्या 8 - 
महात्मानस्तु भां पार्थ हेवी. प्रतिभाग्रिताः । 
लन्त्यनत्यमतसो शञात्वा 'भूताह्मिव्ययम्‌ ॥ 
सततं ड्रीतयन्तो भां यतन्तश्च हेढव्रता: | 
नमस्यन्तश्च मा त्या नित्ययुऽता 6पासते ॥ 


(गीता - ८/१३-१४) 
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"परंतु डे पार्थ! देवी प्रतिना जाश्रित महात्माजी तो. मने. 
नध भूतप्राशीजोनुं सनातन ॐ२श जने. अविनाशी जक्षरस्व३५ 
काशीने, जनन्य मनथी युरुत थहने निरंतर मके छे, ते ६ढनिश्चयी 
लऊतो मारा. नाम खने गुशोनु निरंतर डीर्तन उरता रीने तथा 
भने प्राप्त 3रवा माटे प्रयत्न उरता रडीने जने मने वारंवार प्रणाम 
५२त रष्टीने. इंमेशां मारा ध्यानमां संवरन थहने जनन्य प्रेमथी 
भारी पासन उरे छे. 


जावा मडात्मागोनो अ्रद्धा-भड्तिपूर्व& संग ५रवाथी देवी 
संपच्चनां बक्षशोनो जने. भगवइभठ्तिनो प्रादुर्भाव जवश्य थयो ४ 
कोने. को. नथी थतो, तो समपु शेजे डे डं तो. के २१५ 
लभठतनो. जापणे संग अरी २ छीने तेनामा 98 ९1५ छ जथवा 
तो. जापण।मां अद्वान्‍मभड्तिनी, छीएप छे. 


परंतु हो जावा. 5य्य ओटिना वीतराण सापडीनों पश संग 
न मणे तो सतू-शाख्रोनो संग जर्थात्‌ तेमनुं जध्यवन रवु बज; 
डर हे सत-शाज्रोनो संग पण सतू-सेग ४ छे. श्रुति, स्मृति, 
जीता, रामायण, भागवत वगेरे 6तिढास-पुरा तथा गावा % 
प्रडारेना शान, वेराज्य जने सच्ययारथी युक्त रच्य सत्-शाखोनु 
श्रद्धा-प्रेमपूर्व» जनुशीक्षन ऽरवाथी तथा तेमां ऽऐेक्षी वातोने ध्यम 
घारण उस्वाथी जूने तेमनु पाहन उरयाथी पण मनुष्यनो संसारमांथी 
वेराज्य जने. भणवानमां प्रेम थाय छे तथा. जाणण कतां ते सायो 
भ5त ननी काय छे तेम क मगवानने यथार्थ ३पे काशी बहने तेमने 
प्राप्त उरी 4 छे. 


('भजवाननां धर्शन प्रत्यक्ष थर्ध शडे छे 


चेश सकळनो मनम शं॥ पे. 5रीने अवा परना पशनो. 
३२01 २७ 8 ॐ "ने. प्रिय मित्रो केम परस्पर मणे , तेवी % 
रीति शुं भा ऽणि्ञणभा ५३ भणवानना ध्शन प्रत्यक्ष थ6 १३ 
जरा? को गेम थवु संभवित छे तो गवो क्रयो 3५4 8 3 कनाथी 
सम ते मनमानी भूर्तिनुं सत्वरे धर्शन उरी शटी? साथे ४ 
जेवु पण. काशव 6२७ 8 3 वर्तमान समयमा शुं शेवो 96 
१ 8 लर. 5 कन्‌ 6५२ 56 प्रभाह भगवान मण्या हीय? 


वारतवमा तो. २ नशे प्रश्नोना 5त्त२ ते क मछ।परपो जापी 
२5 ॐ छभने भणवाननी ते भनभोडिनी भूर्तितु साक्षात्‌ धर्शन 
थयु डय्‌ 


गोडे टु जे २१२४ व्यति छ तेम छता परमात्मानी खन्‌ 
म७।पूर्‌षोनी घ्याथी, अवण पोताना मनना जानंध णातर उपयु 
ने प्रश्नो विशे $मशः थोई5 कषणवानु स।७स उरी रह्यो छु 


(१) कम सत्यवुण वजेरेम ध्रुव, ५७७।६ वगेरेने साक्षत 
भजवध्शन थयानां प्रमाए| (पुरावा) भणे छे तेवी द रीते 4णियजमां 
पए सूरदास, तुबसीधास वजेरे घशानधा भऊतोने भजवाननां प्रत्यक्ष 
दर्शन थयानो, 8तिछास मणे छे. गेटकुं % नहीं; विष्णुपुरए वगेरेमा 
तो. सत्ययुज वजेरे युशोनी तुक्षनामां ऽणियुभमा भणवाननां दर्शन 
थवानुं धणु क सुगम्‌ (सेषु) छे गेम नताववामा जाव्युं छे. 
श्रीमदमागवतभां प. ऽेवाभां जाव्यु छे- 

हते यू ध्यायतो विष्णु. जेतायों, यढतो. मणे: | 
ह्।प्रे परियर्यायां ऽथो तद्वरिीततनात्‌॥ 
(श्रीमदभाजवत - १२/३/५२) 
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सिलयुणमां विष्शुनुं निरंतर ध्यान ऽरवाथी, नेतायुणम यश 
द्वार, यून उरवाथी जने दवपरस्युणमां पून (3५1सन।) ऽरवाथी 
हे परमणतिनी प्राप्ति थाय छे ते. (परमणति) 5णियुभमां डेव 
नाम-्जीर्तनथी भणी काय छे, 


केम जरणशीनां बाऊड. घसवाधी जज्नि प्रद्वक्षित थ&6 काय 
छे तेवी. छ रीत साया खंतःडरएन प्रेमपूर्ण पोरन वर्षएथी रथात 
लजवानना प्रेमपूर्ण नमोय्यारन गंभीर ध्वनिन। प्रभावथी भजवान 
पए प्रण2 46 काय छे. मछर्षि पतंविज पश पोताना योगददर्शनमा 
ऽह्यु 8 - 
स्वाध्यायाहिष्टदे वतासम्प्रयोगः । 
(यो०६र्शन - २/४४) 


नामना उय्यारएथी छष्टटेव परमेश्वरनां साक्षात दर्शन थाय छे. 


कम सत्यसंडध्पवाणों योजी के वस्तु (मेवा) माटे सं५९५ उरे 
छे ते % वस्तु प्रत्यक्ष पगट ५6 आय छे तेवी % रीते शुद्ध 
खंत:5रशवाणो भजवानचो सायो जनन्यप्रेमी भऊत कयारे भगवानना 
प्रेममां भयन थहने मणवाननी के प्रेममयी मूर्तिनां धर्शन 5२१थी 
6२०७1 35२ छे त्यारे ते % उपमा भगवान तळाण प्रगट थ काय 
छे. गीताना जगियारमा जध्यायना पढमा श्ो५म[ भगवान डह्यु छ - 


तम्या त्वनतयया श्य जएमेवंविधोडयुन । 
शातुं द्रुं थ तप्पेन भ्रवेषुं य परन्तप॥ 
(गीता - ११/५४) 


'डे परंतप (शत्रुतापन)! जनन्य भडित दारा (तो) जावो. 


यतुर्भुक पारी डु प्रत्यक्ष टेणावा माटे, तत्वथी हावा माटे तथ। प्रवेश 
3रव॥ माटे जेटले डे जेडात्मभावे प्राप्तं थवा भाटे पश शय &.' 
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खेड प्रेमी मनुष्यनी को पोताना नीळा प्रेमीने (प्रेमास्पने) 
भणवानी 6862 6२७1 थह बाय छे जने जानी शाश नीका प्रेमीने 
4४ शवा पामे छे तो ते स्वयं मण्या विना रडी, शतो. नथी; तो. 
पछी लबा, अेषुं डेवी रीते संभवी. शे डे देना केटवुं प्रेमना 


२४य्यून, 986 ५७ काशी शऽतं नथी. ते प्रममर्ति परमेश्वर पोताना 
प्रेमी भऊतने मण्या वगर रछी श? 


तथी सिद्ध थाय छे 3 ते प्रेममूर्त परमेश्वर सर्व जणे सने 
सब स्थण ५१ मनुष्याने (तेमनी) नड्तिने जाधीन थहने जवश्य 
९ प्रत्यक्ष ६शन जापे छे. 

(२) भणवानने मणव। माटे चणानध 6पायो पैड सर्वोत्तम 
उपाय छे - सायो प्रेम, भने ४ शाखशरोजे जव्यत्रियारिणी नत 


भणवानभा ४२२, प्रमाभडित, विशुद्ध भक्ति वगेरे नम 
दव ७9 


छथर सत्संग, मन, चिंतन, निर्मुणता, वेराज्य, ७प२ति 
62 ७२७. जन. ५२मेश्चर-विषयऽ व्याइुणत। 5मश: थाय छे त्यारे 
मणवानमां सायो विशुद्ध प्रेम धाय छे. 

णे तो. जे वातनो छे 3 घशाणप भाहजोने तो. मजवानना 
जस्तित्वमां % विश्वास नधी, 32615 म$शोने को विश्वास छे प७ 
जरो, तोपण तेजो. क्षणभंगुर, नाशवंत विषयोना मिथ्या सुणमां 
देपायेचा रखेवाने 3२ ते तिय भणवानना भमणवान। प्रमावने 
जने. मछत्वने ४ काशत नथी. शो 32७15 थो सांमणीसमझने 
तथा. थोड, विश्वास 5रीने तेमना प्रभावने धोडो७ काशी पए थे 
छे मरा, तोपए. अप प्रयत्नथी ९४ संतुष्ट थ6ने भेसी काय छे 
(निय ननी. काय छे) जथवा थो॥-सरणां साधनोम[ क॑ निराश 
थु बता होय छे. द्रव्य-3प%४न (पन उमावा माटे) परिश्रम 
कटो पश परिश्रम 5२त। नथी. 
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चघणानधा, मानो इह्य रे छे 3 जमे शिश तो धणी. 5री, 
पण प्राशप्रिय परमेश्वरनां दर्शन थय नहीं, तेमने को. पूछवामां 
जावे डे 'इांसीना। मामल। (डिस्सा)मांथी ७2१. थती. केटी प७ 
ओशिश शु तमे ढन्म-मरऐ३पी. झंसीमांथी 8241 भाटे 5यरेय री 
छे मरी? घृणास्५६, निंधनीय रीना प्रेमना वशीलूत थर्छने तेने 
मणवा उरेवी. ओशिश केटबी पण शिश शुं तमे लजवानने भणव। 
उयारेय 5री 8 परी? - को नथी उरी, तो. पछी "भगवाच मणता 
नथी? ओभ 3डेवुं भे सर्वथा व्यर्थ छे. 


दे मनुष्यो नाएशय्या पर शयन उरी. २डेक्षा पितम भीष्मनी 
कम्‌ मणवानन। घ्यानम मस्त थाय छे, भणवान पश तेमना प्यानर्भा 
ते % रीते मग्न थर्छ शाय छे, गीताम पश मगवाने उ्युं छे - 


ये यथा मां प्रपधत्ते तांस्तथैव 'मळाम्यडभ्‌ । 
(रीत! - ४/११) 


"(उ जदुन!) केशो मने के रीते लके छे, एं पण तेमने 
ते रीते ५ भन ६. 

लमगणवानना नामना निरंतर उय्यारशना प्रमावथी कयारे क्ष0- 
क्षे रोभांय थवा थे छे त्यारे तेना. (बणवानना नामनुं ७२41२२ 
उरनारनां) सघणां पापो नाश पामे छे खने तेने भगवान सिवाय 
जन्य 36 वस्तु सारी वागती नधी, विरडनी वेध्नाथी अत्यंत व्याइुण 
थवाने आरऐ जांणोमांधी जांसुजोनी पारा वढेवा बाजी काय छे 
तथा कयारे ते नशे. थोडच जेखर्यने बात मारीने, गोपीणोनी केम 
नावरो (घेबो-[३) नने वियरे छे त ४ समये जानं६५६ प्रिय 
श्याम-सुंध्रनी भोडिनी भूर्तिनु धर्शन थाय छे. जा क छे ते भजवानने 
मणवानो, साथो 8पाय, 
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को. 36नी पश भणवानने भणवानी सायी. 6२81 होय तो 
ते रुड्मिशी, सीता अने. प्रनाणाजो, (ओपीओ)नी केम साया 
प्रेमपूर्ण ध्यथी लजवानने भणवा माटे ज5६ उखुं को. 


(उ) शै प्रयटपणे तो. जेव मनुष्यो #णि्रणमां कोवाभां 
जावता नथी » केमने पर कशाच्या प्रमाशे मणवाननां साक्षातू 
दशन थया हीय, तोपए जेवा मनुष्यो सर्वथा न ४ होय ञे पश 
संभवित नथी; 5२७ 3 ५७७।६ वगेरेनी केम डकारोमांथी, 36 
३२शविशेष्ने #२९ ४, 9.6 शेडची. दोडप्रसिद्धि थय 5२ती होय 
छ, नरीतर तो जेवा बोडी जा वातने विण्यात 5२१॥ माटे पोतानुं 
3 प्रयोडून ४ ना समळत. 


नो. गेम डडेवामां जावे 3 संसारना छित माटे सौने जा 
नतायवुं योग्य छे, तो. जे वात रानभर छे; परंतु जेवा श्रद्धाणु 
श्रोताओं, भणवा % मुश्छेल छे तथा पाजत विना विश्वास थवो. 
खे. पृछा मरेल छे. को पात्रता विनाना मनुष्योने 5छेवानो 8धम 
(२२) डरवामा जावे तो. तेनुं ५शु भूध्य (मत्व) % २७ेतु नथी. 
खने ॐ विश्वास ५७ 5२6 नथी. 


तेथी जापणऐे विश्वास उसवोी, होने डे जाया मनुष्यो संसारमां 
जवश्य छे, 3 गमने 6पर्युङत प्ररे (मणवाननां) दर्शन थयां छे 
परंत ओवा. बोळे जापते मता नथी खेमा जापी सश्रद्ध % 
डरएतमत छे; गने. विश्वास नडी रवा उरता. विश्वास ऽरवो जे 
क नधा माटे क्षाम॥२५ छि. #२2 3, भगवाच साथ सायो प्रेम 
थवामा तथा भे मिजोना. मणवानी केम भवानी भनमोडिनी 
मूर्तिना प्रत्यक्ष दर्शन मणवामा विश्वास ४ भूण 3२७ 8. 


जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय द्वारा 
6तरोतर 6िन्गतिमुं ६9६९ 


36-36 भागो जेवु ऽहे छे 3 'जमे ध्यान 5रीजे छीजे, 
नाम्नो ४५ 3रीजे छी, माणा पछ वधु संण्याभां इरवीञे छीओे, 
पए जमने विशेष दाल कोवामां नथी जावतो, जमारी ६शा केवी 
ने तेवी क॑ देणाय छे.' डटवाये भाहजो 5ऐ छे - 'जमे वीस वर्षथी 
सत्संग ऽरीञे छीजे, परंतु विशेष दाम कोवामां नथी नवतो.” जा 
दोळीना ऽडेवा 8५२ थो वियार 5२वो उरी छे. मानी दो ॐ जे5 
माएस जीतानो. ५७ 3२ छे, तेने. ५७ उरता. रत. ध्स वर्ष वीती 
गयां, पश तेनो. 38 सुधार थयो नडी, तो, शेड जे तो नळी ४ छे 
3 गीतानो तो. ॐ दोष नथी, तो. पछी सुधार म ७ रह्यो नथी? 
है मनुष्य गीतानो, व्यास उरे छे जने तेनो २५२ 4४ रह्यो नथी 
तेणे. जे वियारवुं शेजे डे जीताम तो जेवी 386 वात छे नी ॐ 
कुंनाथी तेनो. ५७ अर्याथी जबणी णरानी थाय जथव। पानो जभ्यास 
3स्वाथी जागण वधवामा जवरोप जावे; तो पछी वात शी छे? तो 
पछी से क नळी थाय छे डे गीतानुं साधन उरवामा छ अथांड ने 
आया नुटि (ञ्याश, दोष) छे. जपणे सत्संग उरीजे छीजे पश नापो 
सुधार थयो नडी, ढेजो सत्संग उरत! नथी तेजो. पण तेवा ने तेवा 
क॑ छे जने नापे डे डेज सत्संग 5रीजे छीजे जे प तेवा ने 
तेवा. क रह्या. - तो. गेम समढर्दु शोज 3 सत्संगथी 28 डानि 
थाय जेवी वात तो छे क नडी जने सत्संग जागण वपवामा जवरोधे 
छे येवु पश नधी, जा क प्रमाऐ भश्चन-ध्याननी नाभतम पश 
समकचु छोछसे डे 'मळून-प्यान उरवाथी डानि थाय खे वात तो 
जसेभवित छे. तो पछी वात शी छे? वात मे छे ॐ जापणु साधन 
6य्य ओटिनुं नथी, साधन मूल्यवान दोवु शोचे. के प्रभाह तमे धन 
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भाव भाटे हधयपूर्वड प्रयत्न इरे छो अने ते अमने ध्यानमा राणीने 
बशी सावधानी साथे ते आम सरस रीते उरो छो, ते % प्रमाऐ 
जीतापाठ, ९५, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय वजेरे साधन पछ तमारे 
तेतर तथ २॥६रपूर्य५ भने ध्यान हने निष्डामलावथी सारी रीते 
5२१ थोय. को तमे साधननो ६२ नही 5रो वो साधन प तमारो. 
२६२ अपी रीते ५२? आध्रनो शो आर्थ &? रीताभा शापो 
२६२०१ इशे तो जाप कयां पण भेसीशु, पूछे गीताने सपश 
५७5न। स्थान उरत. शय जासन पर २६२५4५ राणीशु, भेटले 
ड कुम्‌ शीणनाछनो अंथसाएेबने भान आपे छे ये % रीते जापछे 
गीतानो, विशेष २६२ 5रीशु, नीळ वात जे छे 3 २५९ तेनो. ५७ 
बश प्रेम्थी - जनुरजथी धीरे-धीरे सम्मानपूर्य5 ऽरीशुं; ४२३1 3 
शापे तेनी मारइते श्रीमणवानने प्रसन्न 5२१ छे. जेवु नथी 3 
बशी 3014०थी तेनो ५७ समाप्त ५२व माटे टपाव-गारीनी कुम्‌ 
होडवी. मूडीजे, नीळ वात जे डे जापऐ जाळे गीतानो है ५।७ <र्यो 
ते या जध्यायना अय्‌ श्यो डता जे याह राणीओे अने तेमना शर्थ 
तथा भाव पर ध्यान जापीय, ओह पूछयुं डे "नाके या जध्यायनों 
पाठ अर्या? तो हुं 3 जाके पायम छे तो पांथमा जध्यायनों क पाठ 
डया. होय ने! तमे सवारे % ५।७ ड्या ते ५३ पूरो ५६ नथी 3 
इय्‌। जध्यायनो, पाठ अर्या, तो गीतानो जावो. पा ऽरवाथी शो क्षल्‌ 
थवानो? तमे जीतानी पाह अरे छो, ५७ उरता. उरत. किध आवी 
२5, पुस्त५ ढाथम[थी ५३ गयु, पछी पुस्त५ 6पारीने वियारवा क्षाग्या 
डे डया जध्यायना 5य| श्वोऽनो. ५।७ 5री रह छत! जावे ५७७ 5२वो 
जे. तो गीतानो जनाधर ५२१ भरागर छे; जने को तमे जीतानो. जा 
रीति जना६र 5२शो तो. गीताना जप्ययनथी के लाम थवो कोरे 
ते. तमने डेवी रीति थाय? > 

जा % प्रमाऐ तमे सत्संग अर्यो. 969 पूछयु ॐ ' तमे सत्संगभां 
जया इता? नोद्य - ७, गया छत ने!' तिमे पूछयु - यो 
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विषय इतो? उल्लु - सत्संग ५७ % सारो. छतो, प९ विषय यो. 
छतो. थे तो याह नधी.!' “वाड! तमे उमए1| डमशां % तो. सत्संगमांथी 
जाव्या छो, तो. पछी या डेम नथी?” तो. गोध्य। - "सत्संग तो. ५५ 
दोगे उल्लु 3 सारो इतो.” 'जरे भा! धोडोगे तो सारो डतो. भेम 
इयु पण तमेय तो त्यां डता ४ ने?! | - छत तो णर।!! पछी 
पूळयुं - तो, सत्संगमां ऽया विषयनुं विवेयन थयुं? नोद्य = भार 
मन भीळ तर याही गयु छतु, में ध्यान ६७न सांमण्यु नी. जीका 
लानि पूछयु - जाळे कयो प्रसंग यर्यायो? नोल्या - सांमिष्यु 
तो. डतु, पश या नथी.” वियारो - को डमशां डमशां छ सांगणेथी 
वात याइ ९ रडी नथी, तो तेनु पान तमे शु उरवाना? वात जे 
छ 3 तमे जाध्रपूर्व5 ध्यान ६७ने सांभण्युं ७ नथी. 


जा % प्रमाएं, तमे कप 5२ छी, तमार मन जरी-तढी (ज।३- 
जवणु) याद्युं गयु; तमे माण इरवी २ छी, माणा ड।थमांथी ५४ 
9७, उटी माणा डेरवी. जेनुं ध्यान नथी - तो ज। ४५ ०।६२पूर्वडनो 
नथी, माण। डेस्वती वणते मे तो भणवानना नामना कपनी तर 
तूटेवो. नी को.6अ. जने थीएु, कृप 5२ती वणते णून प्रस्नयित्त 
रडेवु शे.6अे जने. समशवुं शो्छने ड भणवाननी भार। 3५२ धणी 
मोटी इप। छे 3 के तेमना नाम्नो कृप मार! १३ ५6 रह्यो छे. ४५ 
उरेती. वणते तेन भर्नु शान पए डोवुं शोय, जेटवे ड भजवानना 
स्व३पनुं पण ध्यान होवु शेड. तेम ४ ४५ निष्ाम ग्रेमम।वपूर्व5 
उरवो कोरे. तथा जेव श्रद्धा-विश्वास साथे 5२वो कोर्ने 3 “४५ 
उरवाथी मारा पापोनों नाश थशे जने योळस क मारु उध्याए थ 
दशे गेम देशमाज पए शड नथी.” 

र क प्रमाऐ ध्याननी नानतमा समक्यु कोने. ध्यान उरती. 
वसते लगवाननी दीबानु मनमा स्मरश रखेवुं ओछसे तथा. 
नगवाननी क्षीवानी साथोसाथ भणवानना स्व३पने जने तेमना 
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सोध्य-माधुयने निडाणी-निडाणीने पणेपण मु० थवुं कोय. 
भरवानना यूरित्रो (वीलाकर्या)मा मणवानना १४ शने तेमना 
प्रभाव प्रत्ये पणा नर नाणवी कोई. भगवाननी के 55 क्षीकषा 
छे तेनु तत्व-र७स्प पण साथे-साथे समदवु शेजे, आ प्रमाऐ 


नन युश, स्वभाव, तत्व, रडस्यूने समझने ध्यान ऽरपुं भे 
50१ छे. 


यारे शास्रोनी वातो मडात्मागो पासेथी सांभणवामा जावे तो 
त्यारे सांगणती वणते ते वात पर जत्य॑त्‌ भप थपु शेख ॐ 
भजवाननी जमारा पर उरी पा 8 डे भा वातो. जमने सांभणवा 
भणी! पछी, ज। वातोने समझने ध्यभां १२७ उरी देवी. ओ6से 
डे जमारे जा छ उसवानु छे, जा % वातोने भाकरी समारे अर्यान्वित 
उरवानी 8. जाम उरवाथी तमार छवन सत्वरे ५६५०४ १३ छे. 


डवे थोरी २७य्यनी वातो. नताववामां जावे 8. यार वातो 
सार३पे 8 = (१) भगवानना नामनो छप्‌, (२) भणवानना २१३५ुं 
ध्यान, (उ) स्वाध्याय 5२ती वृणते तेना अर्थ जने मव्‌ प्रत्ये ६९ 
(लक्ष्य) जने (४) सत्संग, पोताना मनथी शेवो निश्चय उरी देवो. 
बज 3 “ञानाथी मारो यो5स क सुधार धरे भने तेथी मारे 641२ 
थे.” केम भोकन उरवाथी भूणनुं निवारण जवश्य थाय छे शने 
पाशी पीवाथी तरस जवश्य छिपाय छे - से सर्वथा प्रत्यक्ष छे, तेवी. 
क रीते शा (साधन जने. तेनुं इण) १७ प्रत्यक्ष 8. ६२रोक तेनी 
संभाण लेवी. शोर्छने डे जार सत्संग अर्या पछी पोतानामा डटो सुधार 
थयो, गेटवे 3 56 56 वातो छवनभां जमली ननावी, जाके रामावर. 
वाय्यु, तो ते वांय्या पछी जे को देवु शे.6अे 3 तेमा भे 5यो प्रस 
डतो. जने तेमांथी मने शो मोष मण्यो तथा तेथी मारो शो सुधार थयो. 
जाळे कप अर्यो, ध्यान 5र्यु, तो. ४५ उरवाथी ुर्गुशो-हुरायारनो नाश 
जवश्य 4४ बशे जने सध्युओ-सध्ययार जापोजाप % जावी. कशे. 
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लक्न-ध्यानथी जापण।मां सध्युओ-सध्ययारनो नाविर्भाव जवश्य क 
धरे, कयारे सध्युशो-स६या२ जावशे त्यारे तेमना प्रभावी हुर्शुशो- 
हुरप्यारनो, नाश पण जवश्य क 4४ कशे, कयां पडा थाय छे त्यां 
अंध्ररनो नाश थाय क छे. जे ९४ प्रमाऐ कयां सध्युणो शीय 8 
त्या. दुर्गुशे, रडी % श5ता नथी. कयां हश्वरनी भडित डीय छे त्यां 
पाप रछी क शङतां नथी. जा प्रमाऐे समझने जापणे पोताना हृध्यने 
रोक संमाणवुं चोमे. डेम बोली माउस वेपार उरती वणते ६२२% 
ओवी संभाण थे 8 (5० राणे 8) 3 जाळे उट माह वेयायो 
खने जेमां उटवो नडे. थयो. ते बोली भाइस ६२२ो% प्रणति माटे 
शिश रतो. रडे 8. तेवी ४ रीते जपणे घररोळ पोताना सावनी 
संभाण वेत! २डेवुं ओो्छये डे डना उरता. जाळे सापनभां उटली. 
इन्नति 4७ अने. नथी 4७ तो डेम न ५७.” जेनुं अरण णोणीने भे 
रीते ते रश सावधानीथी ६२ 5रचु कोर्ने तेम ४ ६२योश ैच्नति 
माटे अशिश उरता रछेवुं कोने. जने. जेम समत! २डेवुं शो्छे 
३ 'हश्चरनो जमार माथा पर डाथ छे, तेमनी जनंत ५५ छे. कुशो, 
जमारी ते शी क्षायक्षत? जा तो. 6श्वरनी निर्टेतूः ५५1 छे ३ तेशी. 
जमने संसारमांथी डटावीने जमारो द्वार ५२१ ६२8 छे. ढ्यारे 
छश्वरनी. जमार। 3५२ जाटवी ध्या छे, तेमनो जमारे माटे जाटवो 
प्या (ध्यान-क्षक्ष) छे, तो. पछी खमारो द्वार थवामां 
शुड % शी वणी?” 
ओ6 गरीन भाइस 6पर 36 35रोडपति धनवान माशसनो ४4 
छोय तो ते निर्णय थर्छ काय छे. जापणा 8५२ तो 6श्वरनो ७५ छे. 
तो पछी वात % 5यां २ही? ना प्रभाऐे समझने जने ध्यानम श्वर" 
स्व३पने होने ७२७ंमेश प्रसन्न थत रडेवुं कोर्ने डे तेमनुं ३५ 
खने शावएय जत्यंत मनोर जने. जवौडिड छे तथा जाप 6५२ 
मणवाननो जतिशय प्रेम केने पश टरटुंभेश प्रसन्न थवुं कोने 
डे अगवान जापणने डटो प्रेम उरी रह्मा छे! 
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४ 58 ५६ रह्युं छे ते थपु परेरा भने जनिय्छाथी थह रहय 
5. ४ प२२छाथी ५४ रह्यु 8 तेने नगवान $रावी रह्मा छ जने के 
सनिय्छाथी 4४ ह्युं 8 तेने स्वयं भगवान उरी २ह्या छे. तेने को- 
शने डरडंमेश प्रसन्न धवु बजे, जेमां मगवाननी निर्टुतू ध्यानो 
जनुभव ऽरथी कोर्ने. जेम सम%वुं कोर्ने 3 के 56 ५७ रहं 
तमा भणवाननी छ्या जोतप्रोत छे. को 38 समये मव प्रतीत थ्‌।य्‌ 
उ शामा भणवाननी घ्या नथी, ओप छे, तो त्यारे जेम सकद 3 
0 डीप पड 8 त. भणवाननो ४ ने! तेथी तेमां पश तेमनी छ्या 
छ मरेथी 8. ५.०५ 6पर मातानो अरोप थाय छे तो नाण माता. 
अपना पण भाताची च्या क समळे छे; #२३ 3 स्नेडाण माता ञ्यारेय्‌ 
नाणडचुं, जनिष्ट 5२ती नथी, भा भुस्यो &रे छे तो ०५४ पर 
सुशासन उरवा माटे 5२ छे, ॐ केथी. तेनो सुधार थाय, तेथी कभ 
माना हृध्यभा घ्या भरेथी रडेती होय छे तेवी. क रीते भगजवानन। 
डी'पम| ५७ ध्या भरेथी छे 


परेथछ जनु नाम 8 डे के नीकानी 6२७1धी धाय परेरछानु 
6६९२0. कुजो.: कॅम 8 भा 386 सभीर बावारिस (शनाथ) 
85रने पोलानो. इरा पुन नचाव छे जने तेने पोतानी संपत्तिनो 
स्वामी ननादी हे छे तो भेम समपु भोये 3 ते छो5रो संपत्तिनो 
स्वामी परेथ्छाथी नन्या, छोडराजे 98 उमा 5री नथी, परिश्रम 
पए 5य। नथी, परंतु यारे ते छोरो पुण्त थाय छे खने सारी रीते 
समळे छे त्यारे तेने प्रसन्नता थाय छे डे मार पर पितानी उटथी 
घ्या 8 ड तेमऐे मने पोतानो धीडरो ननावीने पोतानी पाय बाषनी 
मिल&तनो सप््वापि॥री (मावि5) ननाव्यो! ज। तेने परेय्छाथी क्षाल्‌ 
मण्या, दवे ५२२७1थी थती. ७/निनुं 8६७२७ कुशो : 986 धुटाराये 
जप पासे ३पिया छे गेम समझने पाछणथी यार बाडरीजो 
$241री पी जने. ३पिया ऊंटवीने ब जयो. तो ३पिया पण गया 
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जने वधारामा घायल पश थया. देणीती. रीति गा. जापण माटे धणी. 
कु डानिनी वात 4७. जापशी जा डानि परेय्छाथी १७; जने २॥०॥७0 
नताव्यो. ते दाम पश परेय्छाथी थयो. नापशने परेय्छाथी के. बाल. 
थयो ते पुण्यनु इण. छे जने. शापे है घायल थया तथा पन गु 
ते जाप पापनुं इण छे. पापनु इण हुःण छे जने पुण्यनु ०. सुण 
छे. तो, जा परेथ्छाथी, पुण्य जने पाप नने ण मण्युं, जा श्चरुं 
विधान 8. तेथी जा नंनेमां प्रसन्नता थवी. कोहि. हो भेम उषी 
छो. 3 ३पिया मणे तो. प्रसन्नता थाय छे, पण घायल थवाथी जने. 
घन याव्यू कवाथी तो छुःण छ थाव छ; तो ई 5९ छु डे तमने है 
पिया, मण्या तेमां पण भणवाननी ध्य। छे, ५२ जेन! उरताय १५ 
ध्या जेमां छे ४ केने तमे अनिष्ट मानो छो. जा वात नधाने नथी. 
समाती. परंतु जे. छे गटनपणे समवाची १७१. तमने घन मर््यु 
जे अनु इण छे? पुण्यनु इण छे. साई, पुण्य इण मणी अयुं, तेथी 
तो ते पुश्यनो. क्षय थर्छ गयो, जेटवी पुएयनी पुंछ (मूडी) शोछी 4४ 
98. तेथी तभे जडींथी, कशो त्यारे पुंछनो. गेटे घाटे (तुस) 
बहने क तो. कशो. को तमे. ओवो भाव समकया 3 ४श्वरनी £५/थी 
घन भण्युं छे, तो पछी तेनाथी परमात्मानी प्राप्ति विशेनो ४ AA 
७&ववो. कोय. त्यारे तो परमात्मानी तमाय पर ध्या 4७. परंछु 
ळे धन मण्यु ते पनने बीधे तमे को ६३ पीजणो छो, मास. जानो छो, 
जनायार, व्यलियार उरो छो; पननी वृद्धि माटे ५6, 5५2, योरी तथा 
हस वगेरे पाप उरो छो तो दु तो गेम समु छु डे ते घन तमे 
नमण्यु छोत ते छ साई ७तुं, पननो नवाच माटे शमम पयोऽ 
डरीने तेनाथी तमे पोतानु 5व्याए पश 5री शे छो जने तेने इभ 
वापरीन तमां पतन पश उरी श छो. 


रावी क रीते तमने छे ६5 भण्यो, तेनाथी तमारा पापनी क्षय 
थ$ जयो, तमे पापना नारथी डणवा थर्छ गया; जने ते ६३ मणवानी. 
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साथे छ तमारा हृध्यमां को. जेवो भाव जाव्यों 3 “में पाप अर्थु छतुं 
तेनो. भणवाने मने शाके ज। ६७ २॥प्यो, तेथी भविष्यमा टु पाप 
3रीश नडी. के पाप नहीं उरे तेने ६३ शा माटे मणशे? पापनु इण. 
४ तो. कुण छे ने! तो जा तमने श्रेष्ठ बोध भष्यो, घन मणवाथी 
तो. ५७५२, पाप, परभा, खर्भुएयृता, भोजविवास वजेरेम[ वधारो 
थाय छे, परंतु क्यारे धननो नाश थाय छे जने भार प३ छे त्यारे 
भवान याह जावे छे, तेथी तिमा बजवाननी विशेष च्या सभ्कवी 
नोज. 

डवे गनिर्छाथी थतां डानि जने दालने समन, जान तेने 
उडे 8 3 कभा तमारी 3 जन्य ओहनी पए 6२७ रडी न होय. तेथी 
ते भणवाननी 6२81 छे. जाने ज। रीते कुजो: के रोग थाय छे ते 
जनिय्छाथी मणेक्षु ५२०्वनु इण 8. नीमारीनी ओने 6२७ थती 
चथी, तोपश नीभारी जावी गर्छ तो तेम 6श्वरनी 6२७ सभकवी 
जथव। २[न२छ!-प्रर०्धनो भोग समवो. जा % प्रमाएे भीक 36 
स्वाभावि5 घटना मनव पामे छे; रैम डे, जापणु भरान्‌ भणी गर्यु, 
वृक्षनी अणी २य[न तूटी परी रने रो मरी गयो - तो ते निर!- 
ऱमारभ्वनो, भोग छ. जा पापनुं इण छे. ना ९ रीते जनियछाथी पुण्यनु 
इण भणे छे; कभ 3, कभीनचा, धरन डे वस्तुजोना भाव बी जया 
जथव। उयांउथी ६2ाये्ुं पन्‌ भणी गयु - तो भेभा नीका शनी 
5२9 (५२२७) नथी. $श्चरनी &य्छाथी जापोजाप क पुण्यनुं इण 
मणी अयु, सुण पुण्यनु इण छे सने हुः पापनुं इण छे. 

उटकांऽ पुण्या ॐ पापीनु इण स्वेय्छाथी भणे छे, जेमने कुशो. 
जपणे. स्वे (पोतानी ६२७।)थी वेपार ऽरीये छी, तेमां नज 
पडा थाय छे, तुझ्सान पश थाय 8. नहीं थाय छे जे पुएयनुं इण 
छे सने नुडसान थाय छे खे पापनुं इण 8. परेश, जनियछा अने. 
स्वेरॉछ - स नष प्र॥२नी $य्छानोथी 1॥२०६-डर्मानो, भो थाय 
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छे (इण भोगवदुं पडे 8). जपणे के ॥म से२छ।पूर्वड 4रीजे छीजे 
ते भणवाननी शाशा जनुसार छ उरपुं शे शे, जेवो विश्वास राणवो 
गोरे डे खापा नायमा देंटयु मणवानु छे जेटलु ४ षन जापएने 
मणशे, जधि& मणशे नडी. भजवानना विपानने क्षीपे (५ मणी 
शङतुं नथी, जापणे पाप नी उरी तो भवान छत तोडीने जापएने 
जापी कशे. तेथी नापे कूठ, ५५2, योरी वगेरे पाप अयारेय ऽरवां 
नडी को; रश डे जापशा भाग्यमा के मणवानु शे तो ते 
छरयांय्‌ छतुं नीं रडे. तेथी अगवान पर भने २०५ पर विश्वास 
४रवी ओह, केनो भगवान पर जने. भाज्य पर विश्वास डीव 
छे ते अ्यारेय रूहु भोवती. नथी; ३पिया। (धनसंपत्ति) माटे तो शु, 
प्रा (नयावूवा) माटे पश दू भोकषतो. नथी, ललना प्रसंगे. जेटले 
ड जनिय्छा, ५२२७1 जथ१व। स्वेय्शाथी कर शाम धाय छे तेम छत्री. 
ध्या समको छो से तो. नरानर छे, ते ५७ घ्या छे; परंतु अनिश्छ, 
परेछ जथवा स्वेय्छाथी है डानि थयानु बाजे छे तिमा तो. ४श्वरनी 
विशेष ध्या समढवी. कोरे. 

परमेश्वरे जापणने मनुष्यशरीर, ण, शुद्धि, ५", अश्वर्य्‌ वगेरे 
वण जात्माना 5व्याश माटे ह आप्या छे. को. जापछे तमनो योग्य 
8पयोग डरता नथी अथवा तेनाथी विपरीत उपयोग 5रीजे छीजे 
तो जापशे णुध् जापणने छेतरीजे छीये. अर्थात के हव्श्यनी सिद्धि 
माटे भनुष्यशरीर रने. धन वगेरे पार्था जापान जापवामा [वेला 
छे तेमने ते क जाममा णपमां देवा. को. को. जेम नथी. 5२ 
तो जापणे पोताने छ ६गो ६७जे (छेतरीजे) छीमे. जे5 मा तमने 
ने उबर इपिया जेटवा माटे नापी गया डे ते ३पियाथी 5५४ रीचे 
तमे सापुओने वेयी छे. तमे ते ३पियाथी सापुओने 5५४ तो बडे 
नडी, प९ ते ३पिया तमे पोतानी दीडरी, छमा डे जाशेकने जापी 
हीषा, तो. तमे. पेला धान लाएने ६गो दीघो. सापुणोनी सेवामा 
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से ३पियानो ७पयोज 
तभे भे 1५1२ शयो. 
भटे 3 


गडी उरता गायोनी सेवामा 6पयो र्या तोप 
>५ ® अर्थ, उवी रीते अनुयित अर्यु? तो, जेटथा 
तेशो तो 5डी जया छत 3 सापुणोनी सेवामा वापरको जने. 
तमे ते. ३पिया पशुशोनी सेवाभां वार्या तो. जा पए! योग्य 
अर्यु जने दीऽरी-कभा$न्‌। स्वार्थमा ३पियानों ७पयोज अर्या, त्यारे तो 
बशो मोटो जन्याय अर्या. जा क ग्रमाऐ भणवाने जापएने है धन 


जाप, छे यीकवरतुजो पी ते पोताना जात्माना ल्‍य।ए माटे जापी 
8, भडित माटे जापी छे; तेमनो ते आमभा 8पयोण्‌ नी रता 
जेश-जाराम, भोणसुणमां ७पयोज 5रीजे छीओे तो. जापऐ थोरी 
3रीजे छीजे, देवताजो, जापशने वरसा६ मा२$ते. ४०ण- 
सापे छे, ते नु देवताओने जाप्या विना जेटवे 3 तेमनी पूका, 
यश, दोम-डवन वगेरे &र्या विना दो. नापे जेश-जाराम वजेरे 
भोज. माटे णपमां बहसे छीजे तो. आापशे योर छीजे, भवाने 
गीतामां ऽह्युं छे - 'तेईतानप्रहायेण्यो यो सुढडते स्तेन अव २: | 
(जीत - ३/१२ 90२४५) - 'हिवताजोनु जापेवु घेवताओोने जाप्या 
विना के भोजवे छे ते योर छे.' माता-पिता पुन माटे घणुनधु धन 
भूडीने मरी जया, गेवा (च्ेश्यथी डे ना जभार! मर्या पछी मारे 
माटे श्राद्द-तर्पृश उरेशे; परंतु ढे नालाय हीडरो मातापिताना भृत्यु 
पछी तमनुं आद्व-तर्प॥ 5२तो नथी तेने तेमनो जात्मा ५६-६ुण। 
(६रशिष) पे छ डे जमे जाटलु धन भूडीने जाव्यां पश जा नाकषाय५ 
दीऽरो सो. उपियाभांथी जे& इपियो पण जमार। ममा वापरतो. 
नथी, जा भाता-पितानी थोरी 8. तेमना ठद्देश्वने खनुडून भभा 
तेमना घननो, ७पयोज नडी उरवो. जे योरी % छे, तेजो. तो ध्षायार 
छे, मियारां इवे शुं ऽरी शे? तमारी मरळ छे, तमे के छ्य्छो ते 
उरो; परंतु तेमनी 6२81थी. विरुद्ध अरु भे दिश्वासवात छे थे 
जाप पासे पोतानुं घरेशुं भूडी काय, पछी ते देवा. जावे जने 
रपरे तेने ते न जापीये तो जे विश्वासधात छे. जा % प्रमाण 


नडी 


सन्न वगेरे 
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जापणऐे शो मातापितानो ७५ तेमने जपत नथी, ध्वताजोने तेमनी 
डड जापता नथी तो जापऐे विश्वासघात 5रीजे छीथ. 


देम जाप, माता-पिता जापेदुं माता-पिताने जाप्या विना, 
तेमनुं आद्व-तर्पए॥ अर्या विना भोणवीणे छीजे तो नापे भाता- 
पिताना योर छी; तेवी. % रीते मणवाने जापेवा पदार्थाने भगवान 
भाटे, भणवाननी मड्ति वगेरे सापनोमां ७पयोजम वेता नथी तो 
जापणऐे भगवानना योर छीने. जापएने मगुष्यशरीर, ५०, भुद्धि, 
घन खने जैख्वर्य वगेरे छे 56 ५३ वर्तमानभां मण्युं छे तेने भवात 
॥ममा क्षणाउवु शोमे जेटवे डे भणवाननी जशा जनुसार ४ शापे 
नघा आम ऽरवां शेजे, तेथी है 56 ऽरीये ते भणवाननी शाशी 
जनुसार 5रीजे जने. भणवानना विधान जनुतार ४ 58 4 ॐ 
डानि जावी मणे तेने भवाने मोऽवेलो ५२२५२ समन MA 
थये, मा. डाथथी मारे छे तोपश सम४६।२ ६७२ शेम ४ समक 
छे 3 "जामा मानी 5५ छे, मारो स्वभाव सुपारवा माट जे भने भार 
छे. जा ९ प्रमाऐे भगवान उयारे5 मारे तोपश भ5ते गेम ४ समक 
गो डे भणवाननी 5५ छे, भगवान शमर! सुपार माटे जादु 
3२ 8. हम 3, दीऽरो भरी जयो, पन याध्युं गयु, योर गयु - 
ओ डे जा प्रशरनी है डानि थाय छे ते भजवानना डाथनो मार छे. 
अमां भणवाननी विशेष घ्या भरेवी छे. जा रडस्य जापएने समा 
कीय तो पछी जापणे माटे सहा-सर्बछ। सर्त जानं६ ४ जान 8. 
खनु पछर्थोनी आप्तिमा तो सीने जानं६ थाय छे, परंतु अति&ण 
पद्दार्थांनी प्राप्तिमा पण छरवंमेश नगवाननी ध्यानां दर्शन 5२१ 
गोरे. केम डे, नानुं ५0०५ म। पर निर्भर रछे छे; १68 मडिनाना 
ही5राने ठोंयडीने भा गंगामां ईडी जावे तो ते शु उरी शे? ते भा 
पर निलडडत निर्भर छे; भा भारे डे याठे तो वाल उरे. जे % रीते 
सपे णुध्ने जेडभान भगवान पर छोडी ६छसे रथात जे5 तेमना 
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पर ९ निभर 4७ कगे 3 भगवान भारे डे याठे तो तारे, नपुं 
अधी रोते मंगण % 8. ध्याणु मा पश पोताना नाणडनु 5यारेय 98 
सनि उरी श5ती नथी, तो. पछी परम ध्याणु भगवान शु 5यारे 
उरी. शठे जर? कयारे यारे भाणडने भूमं डे ध! (ब्रश) ५७ काय 
छे त्यारे भा ओड्टरने भोबावीने यीरे. 5रवे छे. छो5रो २४ ७ ५७. 
मा तेना. २३वनी परवा नडी 5रीने णरध्स्तीथी यीरो ५२।वे छे, 
5२७ 3 भा छोडराने भयान5 घाना विषभांथी भुठत ऽरीन्‌ सर्वथा 
नीरोणी नने सुणी भोव ६२8 छे. जा % रीते भगवान पण जाप 
डित. माटे %, जापणऐे केने हुन समळरे छीओे ते जापणने जापी 
रह! छे. ते ६ःणमां पश जप विश्वासपूर्व णून शानं मानवो. 
शोमे, गेटले डे ते वात जापएने न समाय तोपण जेटथो विश्वास 
जवश्य उरी 46- डे % ६6 पश भणवाननी मरछथी थ रह्युं 8 
तेमां जानं६ % जानं६ छे. 


जेऊ वात तो. पढेबां जे 5डेवानां जावी. डती डे जापण दार! 
मने, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय के. 56 थाय छे तेनाथी नपने 
यो५5स विशेष थाम्‌ थाय छ जेटते 3 तेनाथी योऽऽसपए २६२९ - 
स६।य।रची वृद्धि थाय 8. स६शुशो-सध्ययारनी वृद्धि थवाथी हुजुशो- 
हुरायारनो नाश योळस क थाय छे. ६२रो% जापए॥ हृध्यनी धती 
उन्नतिने होता रखेवुं छने. ज। प्रमाऐ ओवाथी ते प्रत्यक्ष देणा 
शेड छे खने तेनाथी 6त्साड वधी शठे 8. केम 3, वेपार 5रनाराने 
घ्ररोकू उपियानी 5भणी थती होय, नाके सो, अवे छोढ सो, परम 
दिवसे जए सो ३पिया वषे तो भे कोने तेने रोक नवी ने नवी 
प्रसन्नता थाय छे, दिवसे. िवसे 6त्साड वषतो काय छे. जे % रीते 
नवत्याप्ति विशेनो जा के वेपार (व्यापार-प्रवृत्ति) छे तेने रोके- 
रो शोत! २ीशुं तो Gत्तरोत्तर प्रसन्नता वषती कशे. जा रीते तमारे 
हिनि-प्रतिध्िन 5च्नतिनो जनुभव ऽ२वो कोर्ने. दिवस्षमां पण 
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प्रतिक्षण 5न्‍नतिनो जनुभव 5२त। रछेवुं, पढेकी क्षणे के 56 5रवामां 
जावे, तेनी पछीनी क्षणे साधन तेक थवुं कोर्ने. सोहुं अभ थाय? 
साधन उभकोर थाय तो ते माटे पश्चात्ताप #रवो कोर्छये, 3 थी 
लविष्यमां जेवी भूल थवा न पामे. क्यारे भणवाननों शापा माथा 
पर डाथ छे, तेमनी जपार च्या छे, तो पछी जापशी तो. 90२२ 
प्रगति जवश्य % थवी कोरे; जने. पछी ते 5न्‍नतिना इणने पण 
केत! रडेवुं ओो्छने. ते $५ थेटे हुर्णुशो-हुयायारनो विनाश अने. 
सध्युओ-सच्ययारनी वृद्धि, जा प्रमा प्रतिक्षण शेत! २डेवाथी तमने 
प्रत्यक्ष क दाम्‌ देणा ९३ छे. 


नीळ वात जे छे 3 सुण-हुःणनी. आप्तिमां तथ! 4/भ-७।निनी 
प्रातिमां 6व्वरनी. ध्या समळची. शे अ. हैं 6 प९ घटना मनी 
रडी छे ते नघीमा 8श्वरनी घ्या क भरेबी छे गेटवे ते नधी घटनामा 
ध्यानुं धर्शन उरुं ओये, भगवान 6पर निर्भर 4६ शवाथी, तेमन! 
शरऐ. थछ रुवाथी मनुष्यमां वीरता, पीरता, गंभीरता वगेरे भाव 
जापोजाप % जावी. काय छे. गेम समळ थेपु ड (इं भगवानना 
शरे छ, मने. 36 वातनी. यिंत नथी, ई लमगवाननो छु, भगवान 
भार! छे.) प्रनण पराडमी, न्यायडारी तथा घ्यापरायण जेवा 3 
रकाना रायमा ठरो मनुष्य राळानु शरण ९७ थे छे, २४ 6५२ 
> निर्भर १७ बाय छे जने. राक तेने जाश्रव जापी हे छे तो पछी 
ते मनुष्य निर्भय जने निश्चित 4७ आय छे. तेना मनमा जेवी भाव 
थाय छे 3 राकानी मार! पर विशेष घ्या छे, मने जा रहना रायमा 
शो. भय छे? जा ९ प्रमाएे भगवान 6पर निर्भर रडेनारों ५२ 
निनय जने. निश्चित थ6 शाय छे. 
क्यारे नयिडेता यमरा* पासे गयो जने भे १२६।न मेणवी यूईयो 
त्यारे यमराळे उल्लु - तं भे वरधन तो माजी दीघ, इवे तीकु १२६ 
पोतानी 6२७! मुन्‌ माजी बे. तेशे उल्यु - 'इुं जे ४ वरदान मणु 
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छ 3 मर्या पछी जात्मा छे डे नडी, जे नतावो.' यभराक नोद्य 
जा वात सिवाय नीळु 36 वरदान माजी थे; 4२७ 3 ज। (विषय) 
६१य।२ माटे ५९७ [वेशेषपऐ काशवो ६७२ (धर्विशेय) 8. तं 6२8 
सुन सहान माटे (शत) छवन माजी. थे जधवा जा रथ जूने. 
चाडी सभेत र| जीगोने 46 ७ जधवा तो स्वर्गना जे6 भोण- 
पदार्थों 4६ का, 3 के पृथ्वी पर नथी.” जाना कवानमां नयिडेताओे 
इह्य - तिमे जा वाढून, नाय-णान, भोग. वगेरे पोतानी पासे क 
राणा. भारी १२६ननी माणशी तो थे ४ छे 3 केनाथी जात्मानं शान 
थ काय, तमे के भेम इह्यु 3 सहाने माटे छवन माणी दे, ते कथां 
सुधी तमारई शासन छे त्यां सुधी भने भृत्युनो भय क शो वणी!” 
(58५[न५६ - १/१/१८-२७) 


जा % प्रमाऐ कथारे भेम समझ दीघ 3 मजवाननो जमार। 
भाथा पर डाय 8, तो पछी लव क शानो वणी! यमराष्नी इप 
थवाथी ५९ 316 भय २डेतो नथी, तो पछी को. भजवाननी 5प॥ ४७ 
काय त्यार ती वात शी रवी? तेजो तो यमराष्धना पण यमर% छे 
भृत्युनु ५७ भृत्यु छे जने डन पण 51० छे. पछी जापणशने भय 
शी वातनी? ज। प्रमाएे जापणे पोताने भगवान पर छोरी ६$ओे 
जयात भणवान ७५२ [नभर थ ढयु शोहसे, कॅम डे, निवारीनं 
नय्यु निषादी 68५२ क [नभर छे, निवारी 6२७ भुन्‌ तेने. भोढामां 
दहन 5२8, ते.% मोढाम ते 5६२ने ५53 छे ने ते क मोढाम पोताना 
णय्यान; ते % छात, ते ४ भोदु छे - पण पोताना नय्याने डेटला 
प्रमधी ५५३ छे! करा पछ ऽष्ट जापती. नथी, तेवी. क रीते जापणे. 
भगवान 6पर निर्भर ५७ क्यु शोर्छने. पछी जपएने भय क शी 
वातनो. छे? जाम वियारीने जापडे भगवान 6पर निर्भर थ कवु 
गोरे; केम हे भठत प्रईला६ भगवान 6पर निर्भर इतो. 
डिरएय5शिपु के 56 पछ जत्यायार उरतो. डतो, प९ प्रदूवाहने 36 
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वातनी यिता रेती न डती, ते भणवान पर ९ निर्भर इतो डे भगवाच 
के. 56 ७२७ ते ऽर; परंतु शुं ॐ तेनो वाण प वाडी. 5री शयु! 
ना, ॐ अविओे ऽद्युं ५७ 8 - 

काशी राणे सायां भारसंडै नि. शय | 

लाक न भाँडा अरि सडे को कण भेरी छोय॥ 


मनुष्यनी तो वात % शी, जाणो संसार पण तेनो वेरी थ 
काय तोप 38 तेनो. वाण वांड इरी शुं नथी. तेथी गेम समशषु 
क्ये 3 क्यारे जापडे भगवान पर निर्भर छीमे त्यारे शापएने 
मय शी वातनो छे? तेथी, जपणे मवात पर छ निर्भर २डेवुं शो. 


डु तमने इरी सावधान उरीने जा. 5उेव। मागु §. ४५, ध्यान, 
सत्यं, स्वाध्याय इरती वणते भे तो अवो निश्चय (६७ विश्वास) 
दानवो गो 3 जेनाथी जापशने योळस दान थूशे तथ तेनी. १२६ 
उरडंमेश ता २डेबुं ओछजे डे जापशने दाम तो. ५6 रह्यो 8 ने. 
कषान थतो. होय ते भरागर शेवु छठे जने गेम संमर्पु कोर. 
ड जानाथी सध्शुओ-सध्ययार जाववानी साथोसाथ धर्युओ-६ुरायार 
लागी काय छे ने. साथे ४ 8शवरनी ध्य। 8, 6श्वरनो प्रेम छे, वरची. 
आपश माथा पर दाथ छे गेम समझने ४२४मेश असन र्वु 
कओ. जा प्रमाहे जन्यास 5रवाथी तमने प्रत्यक्ष दाम 4७ १३ 
छे. जा तमे डरीने जनुभवो, जा जबभावेधी वात छे. 


जा सिवाय नीछ पण जे5 रडस्यनी वात णताववामा जावे 
छे. तमे वी घारशा 3रो डे शे भणवान नाडामा विर २९ 
छे खने जापणे भनधी तेमनु धर्शन उरी रह्मा छीजे, भगवान गुणन 
सागर छे खने केम वाध्ण पाशीनी वर्षा डरे छे तथा केम यंद्रभ। 
जभृतनी वर्षा उरे छे तेवी छ रीते मगवान जाआशमां स्थित थर्छने 
पोताना गुशोनी वर्षा डरी र्या छे. ध्या, क्षमा, शान्ति, जानं६, समत, 
प्रेम, शान, वेराज्यनी जापश। 6पर जविरत वर्षा थर्छ रडी 8. पाशीची 
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है वर्षा थाय छे तेनो तो. आर होय छे परंतु शा 1२७२ छे 
डेम यद्रमाना डिरशोमांथी रभूतनी के वर्षा थाय छे ते नि२४२ छे 
छेन सूचना १55 (धूप) (नरर 8, सूर्यना तउङ्रथी शियाणामा 
155 भस्तवाथी 58नु [नवारए 4७ काय छे; जेवी क रीते भणवानना 
अभाव जने गुशसमूड्थी हुर्गुशो-हुरायारनो. विनाश थाय छे अने 
सध्ख्ा-सच्यारनी (वेशास थह शाय छे, भगवान शापा! 6५२ 
HLA UN अभाव पारी र्या छे जेम समझने ७र७मेश उसता 
२४३, प्रसन्न थता. २४१. ७२७मेश दे प्रसन्नता जने. भानं थाय 
छ २ नब लणवानथी छ थाय छे. भणवान जाप मनम, बद्धिमां 
छन्द्रियोमा, शरीरना रोमेरोममां - सर्वन शांति जानं६, प्रसन्‍नता 
शान, येतनानी 90रोत्तर वृद्धि री र्या छे. जा प्रमाऐे पणे मनम 
पार उरीजे राने मनथी परमात्मानु ध्यान 4रीजे; परमात्मान ध्यान 
उरवाथी जापएने प्रत्यक्ष बाम ५७ रह्यो छे जेनो जापछे सनु 
उरी तो. जापणने प्रत्यक्ष थाम प्रतीत 4७ शडे छे 


जानाथी ५७ सारी जे5 वात नीछ ५७ 8 - केम ओ पोतानी 
जांणों पर दीला रंगना आयनां यश्मां पेरी थे छे ते तेने जा 
विविध प्र२नो रंगभेरंगी संसार वीवो क वीबो देणावा बाजे छे. 
जा. यश्म तो. यढाववामा जावे छे जांणो पर, जेवी % रीते 
नभजवहभावनां यश्मा यढाववां शो शुद्धि पर, केम जाणो. पर 
वीला (डरा) रंगना यश्मां यक्षववाथी सघणो संसार वीवो % वीवो 
डेणाय छे ते % रीते बुद्धि पर रिना रंजन यश्मां यढावी वेवाथी 
सर्वर इरि ४ इरि देणाछ शे छे. 
मडूनां कॅन्मनामन्ते. शानवान्मां प्रपधते । 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्ष'भ: ॥ 
(जीत - ७/१८) 


. = C 
"बृ कन्मोना जंतन। छन्ममां तप्वनुं शान पामेलो मनुष्य सर्व 
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आं वासुध्व ४ छे! - खे प्रे मने मके छे ते महात्मा जत्य॑त 
दुर्दम छे. 

जाप के धश्य १६र्थोने संसारना ३पभा शो २९ छीे तेमने 
लभजवानना उपमा कोवा वागीज तो जा संसार जापएऐने भणवानना 
उपमा क देणा शडे छे; तथा प्रत्येऽ यथेष्ट (डिया)ने भणवाननी 
दीला समझ वेवाथी ते. प्रत्येऽ येष्टा-माज भणवाननी क्षीक्षाना, ३पमां 
देणा शडे छे. पछी जेवी प्रतीति थवा बागे 8 डे काशे के 56 
यष्ट! ५6 रदी छे ते साक्षात भगवाननी वीला 4४ रशी छे अने 
ते बील स्वयं भगवान जने5 ३पी १२७ ऽरीने अरी २९ 8. जावुं 
समळ वेवाथी जापएने ड२डंमेश प्रसच्नतानो जनुभव ५४ शडे 
छे; डारश डे ज। गेटला पण मनुष्यो छे, नधा भणवानना ५९४२ 
छे जेटले डे मगवाननी साथे जावेवा छ. भवान ९ तेमनामा 
छुपाने डीड. इरी रह्मा छे. भणवाननी वीला 4७ रडी छे गेवो. 
लाव शापे १२७ 35रीजे; के रीति भणवाननी साथे वा- 
वगाडवाम[ जने. नायवामा गोपीयोने प्रसन्‍नता थती. डती तेवी. ४ 
प्रसन्नता जापणने पश 4७ शडे छे. पछी यित, शोऊ, भय जापणी 
पासे इरडी पण शकत. नथी, जावु तमे. रब्यास (जगुभव) 5रीने 
गो दो. तमने जामा प्रत्यक्ष शांति जने जानं६ मणी शडे छे, तमारी 
प्रत्यक्ष उन्नति 6 शडे छे. रैम दूधमा हमरो जावे छे तेम चनति 
प्रत्यक्ष गो श्राय 8. दूधना हिमराभां तो. पोलर छे; 6५२ 6५२ 
तो. @िमरो छे, २६२ ऽशुं नथी, थोरी वारमा, छूषनो रो जाया 
पछी दूध पए जतम्‌ थ& काय छे; पश जा तो येवा प्रआरनी 6 
छे 3 वास्तवमा भीतरम न55२ छे, नित्य छे जने 6त्ररोत्तर वषती. 
रऐे छे, 'ैनाथी छवन प्रत्यक्ष नदा काय छे. 


भवान श्रीकृष्टानो प्रभाव 


लणवान रीष साक्षात पूर्णभ्रह्नना जवतार डत! जयबव। गेम 
श 5छोने 3 साक्षात्‌ पूर्णअ्रह्न % श्री३पे ०2 थया 8. तेमना 
६०4 गुणो, प्रभाव जने. जाश्चर्ययमर 6पढेशप मधुर क्षीकषओं (ना 
वर्शन)थी नपश पुराए॥ अंथो, नरेला पेक्ष छे. श्रीम६(भ।०१०, 
मढालारत, शैमिनीय जश्वमेष जने जन्य नीळा पुराणों वगेरेभा 
भणवानना प्रेम, प्रभाव जने. जैश्वर्थनी जवौड5 4थाजो 3२-३२ 
प्रसिद्ध छे. शन्मतां छ यतुर्गुष३पे पट थु जने पछी. नाना भाण5 
ननी. दु, यशोदा माताने भुणमां ब्रह्मांड देणाइवुं, जोपनाणने खने 
बा8२अंजोनी नवी सृष्टि स्थवी, जडरखने मार्णमां जने पाशीनी 
भीतरमां जेडसाथे क गने. कण्याडे जे८ उपमां दर्शन जापवुं, उस 
वगेरे मान जसुरोनो क्षीक्षमान थडी. विनाश 5री देवो, २२, ५1६३. 
जने घेवडीळना भृतपुत्रोने बाची. जापवा, विविप३पे जेडीसाथे % 
सबणी रा्ीगोना मडेबोमां निवास उरवो, द्रौपध्ीना स्मरण <रतां 
® तेना यीर वधारी देवां, हुर्वासाळऊना जातिथ्यना समये (प्रसंजे) 
संडटमां सपडायेची द्रोपद्ीना स्मरण 5२ता क गयान्‌ त्यां 1१०८ थ 
ढवुं, औरबोनी समाभा वि२।२३प्‌ देणाठवु, प्रिय भत जकुनने मत 
जने. शानु रडय्य समकावता-समकावतां तेने विश्वरप भने 
यतुर्भुरपना धर्शन जापवां, खर्कुनन रक्षण भाटे शयद्रथ-वधना 
सभये सूर्यने जाथमी जयेलो. भतावीने इरी भूर्यने ५१2 5री धवो, 
सुरता जंते पेल जदुनने रथ परथी नीये ७तारीने, पछी स्वय 
उतरी कतां क रथ नणीने मस्म थतो नताववो जने जा रथ तो 
भीष्म, द्रोण वजेरेनां नाशोथी पढेबांथी % ननी यूळ्यो इतो प७ में 
पोताना संडध्पथी तेने 24वी राण्यो डतो. गम्‌ ऽऐवुं, 0५२4 पूर्‌ 
पेवा नीष्मनी सघणी पीआणोने हरी बहने तेमने सतु ५०, तेन 
अने शाननुं अन रवु, 60५ ऋषिने पोतानो भक्षीडिऽ प्रभाव खे 
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जेशखर्यपूर्ण ३पनुं धर्शन ५२।बबु, भरेल! परीक्षितने छवतो. 5२वो, 
खश्वमेष यश वेणाजे पाठवीन याह उरता. क द्वारडामांथी जया।न5 
क॑ रातना समये जावी पडोंयवु, सुषन्वा साथे युद्ध 5२०1 न वढे 
या उरात. ४ तरत ७४२ थर्छने रथनी म डाथभां 4४ देवी, 
सच्छे परमधाभमा पपारी %वु - वगेरे जनेड जदभुत अर्याची थानो 
वांयवाथी जे स्पष्ट सिद्ध 4७ शाय छे 3 जाव आर्यो उरवारु मनुष्य 
माटे तो जसंगव % छे, घवताजो जने योजीजोनी ५२ शर्त णढारग. 
छे. जा नान53 वेणमां जाति. टूं॥एमां भवाननां थोडा जधभुत 
अर्यानुं दिग्दर्शन ऽराववामा जावे छे. 
लगवान श्रीठ्ष्शयंद्र७ प्रेम जने. जानंध्ी मूर्त तो. डत। ४; 
तेमनो, जवतार प्रेम जने. पर्मनी संस्थापना जूने. प्रयार माटे क थयो 
डतो. भणवाने विशुद्ध प्रेमनो, के विशाण प्रवाळ वडेवडाव्यो. तेने. जे5 
वार समझ थीधा पछी जेवु शोण डोय डे केनुं ध्य द्रवित जूने जानंध्यी. 
पुक्षडित न. ५७ छाय? परंतु तेमनी प्रेमसमर क्षीकषाना जने तेमना 
गुडन प्रेमना तत्वनुं शान तेमना जनुआड = तेमनी इपाथी क थ 
शे छे. श्रीमहमागवृत् वगेरे पुराएग्रंथोमा, गोपीगो साथेन। 
लगवानन। प्रेमना व्यवडारनुं के वर्णन थयेबु छ ते वांयवाथी मगुष्यना 
हृध्यमां जने अ॥२नी शंडाो पे६। थाय 8. जक्षरश: अर्थ वेवाथी 
तो. ते प्रेभभां विषय-वि41२ % टपडतो. कशाय छे; परंतु जा प्रसंग 
वियारवा योग्य छे. को जोपीजी साथेनो भजवाननो प्रेम विषयरच्य 
जने जनुयित होत तो उद्धव केवा मछात्माजोये जने गौरांग मडाप्रभु 
केवा योजी 'मडतकची. तथा. संतनोये तेमनी उयारेय प्रशंसा न उरी 
डोत. गोपीजोनो. प्रेम मूर्णामीलर्या न डतो, तेनो श्रीठूष्शाने साक्षात 
भगवान समती डती. णु गोपीगोगे अल्लु छे - 
न णक ओपिडनन्हनो भवानणिवद्ेडिनामन्तरात्म६4 । 


विणनसार्थितो विश्वशुतये सण 6हेयिवानू सात्वतां डुले ॥ 
(श्रीमद्वूभाजवत - १०/३१/४) 
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ठे सपा! ब्रह्माजे प्रार्थना 5री तेथी तमे विश्वना पावन माटे 
सात्यत (यह्‌) इणम जबतार दीधो 8. तमे वण यशो६-५० % 
नथी, वास्तवमां तो. तमे समस्त प्राशीजोना जंतर[त्माना साक्षी छो. 


जानाथी से सिद्ध थाय छे 3 तेमनो प्रेम विशुद्ध जने. शानसभर 
डत. तमचा प्रेमनी लष संत-मडात्मागोओे प्रशंसा 5री 8. जाट 
ची, स्वयं भणवाने पण तेमना प्रेमनो महमा जायो. छे खणे 
जकुनने इह्युं छ डे - 
निकामपि या ओप्यो. भभेति समुपासते । 
ताध्य: परं न भे. पार्थ निणूढप्रेमभाकनम्‌॥ 
(ज1६५२॥७) 
इं पाथ! ळे गोपीजो पोताना शरीरनी भाई (#णन) 8? सम्‌ 
समन ९४ 5०७ राण 8 त गोपीजों उरता. जधि६ मार, +७न 
प्रमन्‌ दाय जन्य 986 नधी? 

ज। 8पर[त, भणवान स्वयं शानस्व३प छे, तेमनामा विषय- 
विर छोवाची. तो. जाशंड. पश 5री शाय नही. ओ ओम पछे 3 
(जेवु छे) तो. पछी पछी माजवत. वगेरे पुराणअंथोमा वर्णवायेथा 
विषय-संनधित प्रसंजोनो, शो मतबण समवो? मारी साधारश नुद्धि 
प्रमाएं तो, जे प्रश्ननो 51२ जे ४ 8 3 ते शण्दोनो मतदान समडवानी 
36 ४३२ % नथी; 6(तेढास, स्वृतिणो, पुराणों वगेरे अथोगां कथां 
अयाय ५७ 69२ 3१२ कठ, 5५८, व्यनियार वगेरे घोषानुं जारोपए 
थतु दय जने मदिरा, मांस वगेरेनुं सेवन तथा ससत्य, ६०, 
लियर वगेरे दोषों छोवा भे तेवी पड्तगो-विजतोने छोरी ६७ने 
नाडीनो सहुपदेश % ३९९ 5रवो कोसि जने ते जनुसार जायरए 
उरपु बज. 

संसार परिवर्तनशील छे. देश, 3०, पदार्थ वजेरेनुं प्रतिक्षण 
परिवर्तन थतुं रडे 8. दूनी घटनाजोमां समयनो मोटे जंतराय सावी 
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शवान आरऐ, समयना परिवर्तनने बीधे शाख्रोमांनां वर्शनोनी नधी 
कह वातोनो संपूर्ण मतबन नरानर समकातो. नथी. जा सिवाय, दीर्घण. 
सुधी ६श 8५२ विपर्मीणोनुं शासन २डेवाने अरऐे नापां शखरोमां 
धर्मना विरोधी कूळ, 5५2, योरी वगेरे इस्सित भावो. घुसरी देवामां 
जाव्या हीय तोपश 98 नवा नी! तिथी पुराएग्रंथोनी नधी % 
बातोने जक्षरश: समकाववानी जने. तेमनी पूर्वापर संपूर्ण परंपरानो 
मेण नेसारीने तेमने जसत्य 3 सत्य सिद्ध रवानी कवानधारी नापे 
साधारए. बोरगे जापणऐे भाथे थेवी नडी कोर्छने; 51२७ डे जपणे 
सर्वश नथी, जा 6परांत, भगवान संसारमा जवतार दने कें धीक्षा 
5२. 8 तमा यांय शाखनी मर्याचाथी विपरीत धोषोनो सामास कोवा 
भणे तो जे णाषतमां मनभा जेवो % निश्चय (विश्वास) राणवों कोर्ने 
3 भगवानमा श दोष अयारेय दो शे नडी. भगवान जने तेम! 
3र्म सर्वथा, दिव्य छे; साथे ४ पुराशो-5तिछास वगेरेने पण असत्य 
उषी शय नी. 
मणवाननां दीदासमर दिव्य ४न्म-5रमाना र७स्थने संपूर्ण पे 
तो देवतान जने. मडर्षिओो प॥ समझ शता. नथी. स्वयं भगवान 
५७ 5 8 - 
न मे. वि६: सुरगशा: प्रभवं न भ्पेय: । 
जइमाहिर्ड देवानां मडर्षीशां य सर्वशः॥ 
(गीत - १०/२) 
मारा प्रादुर्भावने अर्थात विभूति सडित थीक्षापूर्वकना प्राटयने. 
नथी तो. देवता जो. कात. जने नथी तो मछर्षियों पण काशत; 51२४ 
डे हुं तमाम अरे देवताजो. जने मछर्षियोनो पश जाहि-8२७५ 8. 
कोड 6तिडास-पुराशो. जने शाखोना स्यनार। ऋषियों (मवान्‌!) 
शाशनार! सिद्ध १€।पुर्‌षो जने योगीजो डता, तेम छतां प७ भगवान 
श्रीराम जने श्रीकष्शनी क्षीकषानुं जने तेमना प्रभावनु संपूर्णपणे वर्णन. 
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Henge प्रभावष_115 
उस्वामा असमर्थ इता, जाम छत ते मडात्मागोओे #पा-परवश थन 
है 56 बण्यु छ ते सत्य ७ 8, आापएे जल्पणुद्धि छीजे ते शरे शापे 
तेमना भावोने धराभर योग्य रीते सम शता नथी जने. पोतानी 
जल्पशतानो घोष मछात्माओन। माथे जोढ।डीजे छी. 

मटालारत वगेरे अंथोने जापारे थे स्पष्ट सिद्ध थाय छे 3 
जबतार३इपे प्रगट थयेवा भणवानने नधा #षियों शोणाणी शता 
" ता. गेमन डेटला क महात्मा मछर्षियों भणवाननी इपाथी 


तेमने जोणणत। छत. श्रीराभयरितमानसमां पण जा हडी5त 5ऐ4१।भां 
शादी छे - 


एुम्डरि उपाँ तुम्डडि रघुनंदन । बनें अगत भगत 6२ युन ॥ 
(रामयरितमानस, >योध्या5६ - १ २७/२) 
5२४ डे भगवान है शरीरम छन्म्‌ ६२३ 3२ छे ते % शरीरना 
कवी. नधी येष्टाओो 5रे 8. कयारे भवान भनुष्यशरीरमां जवता२ 
वे 8 त्यारे मनुष्यनी येष्टानो प्रभाशे येराओ 4२ 8. ते समये तेमनां 
मणुष्यायित अर्या कोने मुनिगोने पश अम ५6 काय छे, पछी 
भणुष्यांनी तो. वात क शी उरवी? श्रीवसिष्ठछणे &छु छे - 
घण. वेणि आयरन तुम्डारा | डीत मोड मम हृद्य अपार! ॥ 
(रामयरितमानस, ७२५५ - ४८/२) 
मडामारतना सश्वमेषपर्वना तेपनमा जध्यायमां 5था छे _ 
डोरव- पांउबोना युद्धनी समाप्ति पछी युधिझिर मडाराकनी जाशी 
दर्छने भगवान श्रीह ७स्तिनापुरमांधी नीऽणीने %७ २७॥ छता. 
मागम रणमूमिमां निवास 5२ना२ जुसुभऊत तपर %घि 6तंऽनो 
तेमने भेटो. थयो. पाय पांडवो सिवाय सन्य तमाम ओरवोनो विनाश 
थयानी वात भगवान श्रीडष्शना भुणेथी सांभणीने 6तंडने शो ६ 
4७ नाव्यो खने तिमे श्रीडष्छने ऽह्युं 3 “तमे, पोते तमाम परे 
शज्तिसंपन्‍न डोवा छता. पण युद्धनुं निवारश अर्थ नही, तेथी दु तमने 
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शाप जापीश.' भणवान घण ध्याणु छत, तेमऐे भुनिने शाप जपत! 
२2४वीने 5च 3 डे तपस्वीश्रेष्छ! तमे. पोताना गुरुने सेव! 5रीने 
प्रसन्न अर्या छे, केना बीषे तमारा तपनु मान ते४ छे; डँ ते तपनो. 
नाश थाय गेम 6२७तो. नधी, मार! पर तमार! शापनी 9.6 २२२ 
थश नही, शाप जापवाथी तमार! तपनो. नाश थशे. तिथी तमे मार! 
जध्यात्मविषयशजात्मतत्वनी तथा प्रभावी वातो सामो. त्यारपी 
योपनमा अध्यायमा 575 षिन पूछवाथी भगवान पताना AAR 
लेवाना डरएनु तथा पोताना अभाव जने २१३५५ वहन ४३ 
नही: संसरमाशो वे योनीव॑तामि सप्तम | 
घर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्तापनाय य्‌ ॥ 
तेसैघिश्च इपेश्च त्रिषु कोठेषु भागव । 
रइं विष्शुरडं भ्रह्मा शडीऽथ प्रभवाष्यव: ॥ 
लूतञ्राभस्य सर्वस्य सरष्टा संडार जव २ | 
जपर्भ वर्तमानाना सर्वषामडमय्युतः ॥ 
धर्मस्य सेतुं मद्रामि यतित यवित यु) | 
तास्ता योनीः भ्रविश्याइ प्राचां उितङ्रभ्यया ॥ 
(मछाभारत, अश्चमेषपर्वं = ५४/१३-१६ ) 
हे भ्राह्मशश्रे७, भाव! डु पम॑नी स्थापना जन १५ रक्ष 
5२4१ माटे घशीषपी योनिमा ते ते योनिजोना १५. जन उपाधी 
युङ्‌ थये्ो तशे ्ोडीमां जवतार १२७ 5३ 8. ई ४ वि), ५७ 
जने. न्द्र छु. इँ ४ 6त्पत्तिरप जन प्रवष३५ छु तथा. समस्त 
मूतसमुध्यनुं सन खने तेमनो संडार रनर ५५॥७% 8. ७ 
खय्युत परमात्मा परिवर्तनशील युशोमां राचा छितनी &मनाथी, 
लिन्‍्न-निन्‍न योनियोगां प्रवेशीने जपर्ममां वर्चार समस्त शीश 
माटे धमनी मयाहन ६७ 5३ ६. 


यहा त्वं हेवयोनो. वर्तामि क्ृृभुनन्छन । 
तहा. हेववत्सवमायरामि न संशय:॥ 
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यह. जन्वदयोनो. वा वर्तामि क्ृभुनच्न । 
१६. गन्‍्यर्ववत्सर्दभायरामि न. संशय: ॥ 
नागयोनो यहा येव तहा वर्तामि गागवतू | 
यक्षरक्षसयोन्योरतु यथावद्वियराभ्यडम्‌ ॥ 
मातुष्ये वर्तमाने तु पं यायिता मया | 
¬ य ते. कातसम्मोडा वयोऽशूह्णन्त मे डितम्‌॥ 
(मडालारत्‌, जश्वमेधपर्व - ५४/१७-२०) 
डे लृभुनंध्न! कयारे डु दवयोनिमां पट १6 छु त्यारे नि:संहेड 
घ्वतागोना केवा ढ समस्त भायर 5३ छु. 
3 मार्जय! कयारे दु गंधर्वयोनिमां गट था6 हु त्यारे नि:संेड 
अंपर्वाना केवा श समस्त जायरए ४२ 8. 
यारे टु नागयोनिमां 6त्पून्न 4३ छुं त्यारे नागोना केवा % 
व्यव७२ 3३ छु भने यक्ष-राक्षसोनी योनिशोभां ॥ज2 थाG छु त्यारे 
तेमने ४ जनु३५ भायरश 5३ छ 
"जा समये मनुष्ययोनिमा 6त्पन्। थहने मनुष्यना वां जयरए| 
उरता रडीने में ओरबोने संपि 4२१७ माटे दीनत।पूर्वड प्रार्थना इरी; 
परंतु मोडग्रस्त छोवाने आर तिमे मारी छित4२५ वात मानी नडी 
सा प्रमाओे भजवानना प्रभाव जूने स्व३पनी वातो सांगणीने 
ऋषिने 'श्री5ष् साक्षात परमात्मा ४ 8? येवो पुर्ण विश्वास ५७ 
गयो खने ऋषिये विनञ्रभावे भणजवानने विश्व३पनुं दर्शन 5२बवा 
माटे प्रार्थना डरी. पिना प्रार्थना 5रवाथी भवाने जनुअछ अरीन 
तेमने पोतान। विश्व३पनुं ६र्शन 5२।८य्‌, हे धर्शन ऽरीने ७0५ ऋषि 
मणवाननी स्तुति ५२4 बाण्या, त्यारपछी ऋषिन वरदान जापीने 
लवान्‌ &२5पुरी नशी प्रयाश इरी गया. 
9त्त5 ऋषिना जा हृष्टातथी भे सिद्ध थाय छे 3 भगवाननी इप 
विन यज्ञ, ६न, त५, गुरुसेवा वजेरे ४२०२ तपस्वी %षियओो प७ 
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भणवानना जवतार-विअ्रढने जोणणी शत. नथी. जवान घ्या 
3रीने शमने पीतानी जोणण शापे छे तेगो % तेमने जोणणी शडे 
छे जने. पछी तेमनी इपाथी तेमनाम तद्रूप 4७ आय छे. 
सोछ कान कोटि देइ कनाए । कानत तुम्डडि २७४ डो6 क्छ ॥ 
(रामयरितमानस, जयोध्य।83 - १२७/२) 
"ळय सुधी मवान्‌ पोते ध्या डरीने पोताने जोणणावता नथी त्या 
सुपी नीका बडे जोणणाववामां जाववा छतां पश भणवानने शोणणी 
शत नधी, संळय वहे घणुनधु समकावाया तथा भणवाननो प्रभाव 
बताववामा जाव्यो छतां पश धृतराट्र मणवानने जोणणी शक्या ची. 
मडातमारतना उधोगपर्वना जडस5मा अध्यायमा ५५ छे - संशय दूत 
ननीने पावो. पासे काय छे जने त्यांथी पाछीइरीनेभजवानवेहव्यासची 
जाशाधी श्रीडष्शना प्रभावनुं जने. 8श२विषय८ तत्वनु वर्णन #२ छे - 
यत: सत्यं यतो. धर्मा. यतो. द्वीराक्वं यतः | 
ततो. भवति. गोविन्हो यतः डष्णस्ततो. य: ॥ 
पृथिवीं यान्तरिक्ष यथ द्वियं य पुरुषोत्तम: | 
विदेष्ट्याते. (भूतात्मा डीउन्ञिव  कॅनाहन:॥ 
स त्वा. पाएइवान्सत्रं कोई सम्मोडयशिव | 
जधर्भनिरतान्मूढान६3धुमिरछ[ते. ते सुतात्‌॥ 
अक्षयई कणय्यई युशयई य्‌ उशव:। 
आत्मयोगेन  'मगवानू परिवर्तयतेऽनिशम्‌॥ 
आलस्य य्‌ हि भृत्योश्च शञ्गमस्थावरस्य 4 | 
शते भगवाने5ः.. सत्यमेतध्भ्रवीमि ते॥ 
७शशपि मडायोगी सर्वस्य कणतो ईंरिः। 
उर्भाएयार'ते अर्दु ड्रीनाश 84. वधन: ॥ 
तेन वञ्ययते दोडन्मायायोगेन उ्रशवः। 
ये तमेव प्रपधन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः ॥ 


(महाभारत, 5धोगपर्व - ६८/८-१५) 
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बयां सत्य छे, कयां पर्म छे, कयां लळका छे, कयां सरणत। छे 
या छ श्रीदष्श छे जने कयां श्रीठष्श छे त्यां छ विय छे.' 

"नषा प्रशीजोना जात्मस्व३५ पुरुषोत्तम जवान श्री4०७ छाडे 
डी$. उरत. दोय तेम पृथ्वी, अंतरिक्ष जने. देवोन ५९७ येष्टायुऽत 
(५५० प्रवृत्ति-२०) उरी. २1. 8 


त % मभणवान लोडने काही मोडित 5२त॥. शोय तेम पाडवोने. 
निमित ननावीने (डे धृतराष्ट्र!) तमारा जपर्ममां रममाए भर्ण पनोने 
भरभ 5री ६4. ७२७ ७ 


"मवान्‌ उशव पोतानी योगशङित थडी आणयहने, संसारयञने 
रने. युजयडने, निरंतर धुमाव्या 5२ छे. 

छू तमने जा सत्य क 5४ छुं डे ते भगवान श्री जेल 
क 50०, भृत्यु जने. यर-नयर समस्त. ४णतनुं शासन उरे छे. 

'मडायोजी श्री5० समस्त कतुं शासन 5रता रढीने क धन- 
पाच्य वर्णेरेनी वृद्धि 5२०२ ४4२ (ण३त)नी केम 3र्मोनो जरत्म 
उरे छे (अर्थात्‌ अ्र्मा 5२०५ २छे छे). 

"रवान्‌ उशव पीतानी ते योगमायाथी मनुष्योने मोडित 5२त। 
रढीने छेतरे छे. के मनुष्यों वण तेमना छ शरशमां याव्या काय छे 
तेजो. तेमनी भायाथी. मोडित धत. नथी (जने छितर[त. नथी. जर्थात्‌ 
भणवानने जोणणी थे 8) 

खा सांगणीने धृतराष्ट्र संळयने पूछे छे - "माधव श्रीडष्डा नधा 
दो (मुवनो)ना मान. खर छे भे वात तु डेवी रीते काशे छे शने 
डु तेमने शा माटे जोणणी शतो. नथी?” संशय 5 छे - “3 रान्‌! 
ळेमन्‌ शान जशान वडे ढंआयेकु छे तेजो भगवान श्रीकषष्शने जोणणी 
शता नथी. तमाराभा ते शान (भणवानन। तत्वचुं शान) नथी, तेथी 
तमे तेमने जोणणता नथी; ईँ जोणणु छु. त्यारपछी 6धयोगपर्वना 
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सितेरमा जध्यायमां धृतराष्ट्रे $री संकयने पूछयुं 3 "ठे संय! श्री8५। 
विषे. ७ तने पूछु छ, कुं मने. मलनयन श्रीहृष्शनी ५४ समव, 
3 केनाथी टु श्री4ष्छनां नाम जने यरित्रोने काशीने पुरुषोत्तम भगवाच 
श्रीठृष्शने. पामी 45.7 त्यारणा६ संकये श्रीषष्शनां नाम, गुण अने 
प्रभावनु जनेड श्लोओमा वर्णन अयु, तोपण धृतराष्ट्र भणवान श्री ने 
सारी पेठे (सभ्यपणे) जोणणी शङ्रया नडी, जा उथाथी जे वात. 
सिद्ध थाय छे 3 रैना पर नवाननी घ्या थाय छे ते ४ भवातन 
शोणणी शडे छे. 
जगवाननी प्रत्येड डियामां विधक्षण लाव मरेल छे. तेजो 

सर्वशड्तिसंपन्न, नुद्विन। साजर भने घण. क यतुर ढत. तेमनी 318 
पछ डया जधचा. तेमनो, ओे$ पश संडल्प अयारेय निष्ण थतां न 
डता. उयां5 तेमनी ॐ येषा निष्डण ५७ छे तो त्यां ते तेमनी छय्छाथी 
क निष्ण ५७ छे. जावी. निष्णतामां मोटु रस्य भरेदु शोय 8. 
जवान पाडवोना हूत मनीन एस्तिनापुर गया जने तेमना संघि- 
अर्यनी सिद्धि न ५७; येमां 5२९ जे क छे 3 संधि ऽ२।ववाची तेमनी 
हयछा क न डती. जा वात, धूत ननीने छती वणते द्रोपदी साथे तेमनी 
है वातयीत थर्छ छे जेनाथी स्पष्ट सिद्ध थाय छे. द्रोपदी ते समये 
खनेऽविष्‌ विक्षाप 5२ती भणवानने प्रार्थना 5२ छे - 

सुता द्ुपहराकस्य वेटिमिध्यात्‌ समुत्यिता । 

पृष्टधुअस्थ भिनी तव डुष्ण प्रिया सणी ॥ 

साशमीढडुं प्राता स्नुषा पाएरीर्मडात्मनः | 

मडिषी पाइइपुत्राशां पय्येन्द्रसमवर्यस्ाम्‌ ॥ 

सुता मे पञ्यसिर्वरिः पञ्य काता मढडारथाः। 

खसिमन्ुर्यथा इषा तथा ते तव घर्भतः॥ 

साइ उेशग्रईं प्राता परिड्ििष्ा समा. गता । 


पश्यतां पाइइुपुत्रा्रां त्वयि वति उेशव ॥ 
(मनर्त्‌, 3धोजपर्व - ८२/२१-२४) 
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3 ५! यशनी वेहीमां प्रजट थयेक्षी राका. द्रुपनी. पुती, 
पृष्टधुम्ननी नडेन, तमारी प्रिय सणी, नाकभीढ-इणभां ५२७॥वेथी, 
मटात्ना पांइनी पुजवाधू, 6चछतुल्य तेहस्वी पाय पांहपुण (पांडवो)नी 
मटर, ते पाय वीरोथी 6त्पन्न थयेक्षा पाय मछारथी पुत्रो. (3 
करी. पमन सनष जलिभन्युनी केम ४ तमने प्रिय छे)नी माता 
जेवी. मने पांइपुगोना देणतां ४ भने हे उशव! तमे छवित दोव। 


छत ५९, उश जीने समाभा क्ाववामा जावी जूने. ६:णी 5२व।भां 
खावी डती. 


छवत्यु पाइइपुत्रेषु पाए्याेष्व वृष्छिपु। 
हासीलूतास्मि पापानां सलामध्ये व्यवस्थित ॥ 
निरभर्घेष्वयेष्टेषु प्रेक्षमाऐपु ५७३५ । 
पाडि भामिति गोवित मनसा. यिन्तितोऽसि भे॥ 
(मडालारत, 6धोगपर्व - ८२/२५-२६) 
“पाुपुरोचा, पायाचा जने वृष्छिवंशी या६वोन। छवित छोव। 
छतां प पापीयोनी सनामा 8 कने मने धसी ननावी बेवाभां 
जावी डती. 


"जा नषु शोव। छतां पश पांडवो कयारे ड५ विनान। जने निश्चेष्ट 
(निरय) % ननी. रहय त्यारे 'डे गोविं६! भार रक्षण 5रो!! - वुं 
में मनथी थिंतन अयु &तुं 


जयं ते पुएउरीशक्ष. दुःशासन#रो६५१:। 
स्मर्तव्यः  सर्वशरर्येषु परेषां सब्धिमिश्छता ॥ 
(महाभारत, 3धोजपर्व - ८२/३६) 
'उे पुऽरीक्ष! शतुजोनी साथे संपि रती वणते सधणां इत्योमां 
दुःशासन छाथे मुंयायेबी भारी ज। वेशी (मुब्लो योटबो) तमने या६ 
सेवी कोने. 
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दुःशासनभुद् श्यामं सिने पांसुयुफितम। 
यध तु न पश्यामि £ शान्तिहध्यस्थ भे॥ 
(महाभारत, 3धोगपर्व - ८२/३८) 
नो. टु दुशासननी अणी. लुकाने अपाये शाने. पृणमां 
रगधणायेची, नडी के6श तो भारा हच्यने उवी रीति शांति मणशे ? 
हत्युङत्वा वाध्परुद्रेन षटेनायतवोथत। । 
रुरो& $ष्शा सोलभ्प॑ सस्वरं वाष्पम्‌ ॥ 
(मढडालमारत, उद्योगपर्व - ८२/४२) 
'शोथी रुंधायेला 58 जा ग्रमाऐ. विलाप ऽरीने विशााकषी द्रोपदी 
$पती-5ंपती ६२६ थर्छने शिया स्वरे २४६ 5२१ 4।भी.! 
द्रौपृद्टीना वयन सांमणीचे, भजवान ध्या 5रीने, औरवोनो नाश 
3स्वानी भयंडर प्रतिश। #२त 5७ 8 - 
यक्षेद्धि उिभवाज्छैक्षो मेदिनी शतधा इल्ेतू । 
द्योः पतेय्य सनक्षत्रा न मे मोधं चयो 'भवेत्‌ ॥ 
सत्यं ते प्रतिश्ननामि #ष्छे, बाष्पो निशृह्यताम्‌। 
डतामित्रास्श्रिया युङ्तानयिरा६ द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥ 
(महाभारत, 6धोगपर्व - ८२/४८-४८) 
"धेने डिमालय पर्वत वियवित ५6 काय, पृथ्वीचा से53. ५51 
थह काय, ताराणो समेत स्वर्ण हेह पडे पण मारा वयन व्यर्थ 4७ 
शपत! नथी..! 


उे द्रोपदी! जांसुजोने वेत. णाण, तारी जागण सत्य प्रतिश। 
3३ 8 3 तु पोतन पतियोने सत्वरे ९ राष्यश्रीथी युःत जने निदतशसु 

C = > वी क 
(जधात शत्रु भरी यूया छे तेवा) कोश.” 

ण। प्रसंणथी सिद्ध थाय छ डे लगवाने युद्ध जवश्य ९ ५२।वथु 
डतु, (जा तो) वण संसारनी मर्या झाणववा माटे छ तथा प्रिय 
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पांबोनुं 565 हूर रवा. माटे % तमे ७स्तिनापुर %७ने संधि माटे 
येष्टा 5री डती. भेम समझ शङ्गाय छे. 

युद्धमा जर ३४२ नडी 5२वानी प्रति॥। 5रीने, प्रिय भ5त भीष्म 
माट पात य5 अछछ ऽय्‌ डतु भेभा पश तेमनी 6२8. % ५॥२एभूत. 
इती. भीष्मपुर्वनो, ज। प्रसंग कोवा-समळवाथी माबूम पड़े छे ना 
घी & २७य्यपूर्छ जने वीरसस-सभर प्रेममयी दीका छे, भीष्म 
पितामर्‌ घए भोट। ऊत. जने श्रद्धावान ता, तेमनी प्रसन्नता णात्र 
छ भणवाने जा विलक्षण शर्य 5र्यु छत. वास्तवमां भणवाननी तमाम 
डियाणो, निर्धाष जने. हिय (जबौ3५) 8. तेमनी हिव्यता काशवी- 
णणणवी. भे $ साधारण वात नथी. 


भगणवानना सनत दिव्य गुशोनो महिम 3 5 श? संसारभां 
क्षम, घ्या, शान्त वगेरे कटला ५३ भृशो. णाय छे, तेक, आचर्य 
१३२ कटी १७ विभूतियों प्रतीत थाय छे, श5त, प्रताप वगेरे क2य्‌। 
पश हिया भावों छे ते.भधाने भगवान श्री5ष्शना तेना जे अंशनो 
® विस्तार समकवो, कोर्छने. भगवान स्वयं 5३ छे - 
यधहिभूतिभत्सत्वं श्रीमदूळितमेव वा । 
तत्तेयावगय9 त्वं मम तेकोंडशसम्भवभ्‌॥ 
अथवा  णहुनेतेन हिं शातेन. तदाकुन | 
विष्टल्याडंमि् इत्श्नमेअंशेन स्थितो ढजतू ॥ 
(जीता - १०/४१-४२) 
छ ९ ५३ विभूतियुऽत गेटवे. ॐ भे्वर्ययुङत तेम % शोता युत. 
तथ। श७ित्तसंपन्‍न पदाथ छ तेने तेने तुंभा२र[तेकूना जंशनी जतिव्यति 
का; जथव। छं जुन! ज। वपारे शाणवायी तारे शुं प्रयोकन 8? 
(२२३१ काशी वे 3) इुं जा जाणाय णतने (पोतानी योगभायान।) 
जे जंशभागथी धा२0 उरी रखेथो ६. 
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भछासर्णनी पटेल, जे निर्णुश-निराआर सय्थिदानंध्वन अह 

ह टता. पछी मडासर्गूना जारंगमां ते. परमात्मानी जमिन्‍्न 
शॉऊत३प५ प्रतिभा, डे केने जव्याइत माया उदे छे - तेमां, छवोने 
(तेमनां) 3र्मानां इण मोगववा माटे स्वाभावि5 % क्षोभ पे६। थयो, 
कुनाथी ते प्रति स्वाभावि5 ४ नश गुशोमां वडया 386. केम 
घडीने वद्षोववाथी ते माणश जने छाश - जेवां जवग-जवण 
भे इपोमा परिशमे छे, तेवी. क रीति अतिभा क्षो थवाथी ते विधा 
जने. अविद्या - अेवां भे इपोमा विलत १७ काय छे. शा रीत 
तेना नश ३५ 4४७ शाय छे गेटवे 3 तेनामा उत्पन्न थयेची टकयल ३५ 
तो. रक्रोणुश छे जने. तेनाथी 6त्पन्न थती विद्या. जे सप्पगुण ४ 
तथा जविधा जे तमो यु छे. जे नणे गुशोथी संयुक्त ४ प२भात्मा- 
२१३५ छे ते सगु निरा॥२ छे. तेनाथी ४ ज॥६ि-सषटिनो, विस्तार 
थाय छे. सिनी 6त्पत्ति, पावन जने. सार उरसवा भाट त ४ 
परमात्मा अ्रह्मा, विष्छु जने. मठेशना उपमा रट थाय 8 तथा. 
ते. सगुण निराआर परमात्मा ४ श्रीनरसिंड श्रीराम, श्री १०२ 
सगुश-साञार ३पोर्मा ०2 थर्हने युगेनयुणे वील! ५२ 8. ४५ 
जाआशमां परमाशु३पे रखेदु षण क पटेल रस३पम 122 4५ 
छे अने. पछी स्थूण ४ण३प प्रगट थाय छे तथा ४म प्रमाणन 
पभा विद्यमान नि२५।२ पृथ्वी ४ (पढेवां) २१३५ ५२८ धय 
छे अने. पछी साआर मूमिइपे आहुर्भूत (७त्पन्) थाय छे, तेवी. 
व रीते निर्युश-निराआर भ्रह्न क सगुए-निराउार थाय छे जने पछी 
सभुश-सा॥र२३पमां प्राहुर्भूत थाय छे. परंतु हॅम ४णना ते रण त 
रमाशु३५, सूक्ष्म-रस३प शने स्थुण-४ण३५ = शे. नशे. दर्णुत 
वण क छे तथा केम पृथ्वीना ते डारण भूत ५२५0३५, फेंकी: 
जंप३प अने. स्थूण-पृथ्वीरप - अे त्रे वास्तवर्भा पृथ्वी ४ ४, 
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तेवी. ४ रीते निर्गुश-नि२४२, सगुण-निरा5ार जने सगुण-सा 5२ 
= जे. त्रे उपोमां वस्तुत: ते भेऽ परमात्मा % छे, 6पर ड्या. 
प्रभार समअ३प परक्रक्ष परमात्माना तत्वने समळने तेभनी श्रद्धा- 
्रेमपूर्वऽ 6पासना 5रवाथी मनुष्य घशी कबटीथी, जविध। जने. 
इन्म-भृत्यु-४२-व्याधिथी ७मेश माटे मुत 4७ काय छे अने ते. 
परमात्माने प्राप्त उरी थे छे. 


२॥ घोर 5णियुणमां परमात्माने प्राप्त 5२१॥ माटे तेमनी मडि 
उरी जे % सर्वोत्तम जने. सुगम (सेदो) उपाय छे. रुयारे ते 
परमातमा सणु॥-२5२३५ जवतार थे छे त्यारे १७ मनष्यो तेमने 
जागणव! पामता नथी; र ड तेजो. भायाना पाम छुपायेला 
२७ &. (जीत. - ७/२५) के मनुष्य परमात्माना श२९ थ&ने तेमनी 
भडित ३२ छे तेनी सामेथी परमात्मा पोतानी मायानो पडे छटावी 
| 8, शनाथी ते. भनुष्यने तेमना साक्षात यिन्म्य दिव्य्‌ सुश 
२७२ ३पचु प्रत्यक्ष दर्शन ५७6 राय छे, तेथी प्रत्ये5 मनुष्ये श्रद्धा- 
पऽ तमनी भडित ऽरवी कोने 


भश्तिनु चन उरण राज भाटे जे घण ४ सरण जने. 
भरपपूश सापन जा 8. मगवत्संनंधी पद्दर्थामा यार भुण्य छे 
"भरवानना हिन नाम, ३५, वीला. जने घाम, तेमना गु, प्रभाव 
पत्य जन रटस्य - जा यारेयने विशेषउपे समझ वेवां को 
तथ. गुणन प प्रभाव, तत्व खने र७स्पने समझ देवा. शोमे 
तेम क अ्रभावना पण तत्त्व, रखस्थने समळ देवा. कोई; अने 
ण मानव-शरीरम[ भणेतां आन, नेल, मन जने. वाशी -२ यारेय 
दारो वडे अप्युत वस्तुजोनु सेवन ५रवुं शोमे. कोडे र॑ंत:५रए, 
छद्रियो वजेरे क्षणमण नां क द्वारोथी परमात्मानी 6पासना 4४ 
शठे छे, तेम छतां तेमनामां जा यार द्वारो भुण्य छे. अलिआप 
जे छे डे पर्यु वस्तुणोने श्रद्धा-मड्तिपूर्वड शानो वे भतो 
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पासेथी सांनणवी, नेत्रो वडे सतूज्शा्रोमां वायवी, पछी मनथी 
तेमनुं मनन उरचु जने. त्यारना६ वाशी वे ऽडेवी कोर्ने. जा 
प्रभाशे श्रद्धा-प्रेमपूर्व 5 तेमनु सेवन ऽर्वाथी सेवन उरनार। भनुष्यने 
परमात्मानुं साक्षात दर्शन धाय छे जने परम जान, जसीम समता 
खने परमात्माना स्व३पनुं यथार्थ शान प्राप्त 46७ कीय छे. 
इवे, ७पर्युत ज। वस्तुनो (नम-३प-वीबा-पाम)ने सारी पेठे 
समकवा। माटे धोड. विस्तारथी, विवेयन उरवामा जावे छे. 
ASIII जामा जुएा 
परमात्मान क्षमा, घ्या, शन्ति, प्रेम वगेरे के दिव्य शुशो 
छे ते % नधा नाममा पण छे; आरए हे नामना कप, डीन, श्रवश 
जने स्मर. ५२वाधी, 6पास मा नामीना हिव्य गृशो स्वाभावि5 
क जावी, काय छे. नामनी गुण-जरिमा विशे. तो. थुं <छेवु! 
श्रीतुवसी ६७, न[मनो, भिमा नतावता. 5ह्यु 8 - 
उष 5छाँ क्षणि नाम णड़ाह। रामु न संड्टिं नाम गुन यार्छ॥ 
(रामयरितमानस, नालं = २५/४) 
(नजवाननगा नामलो HAA 
नामना कप, डीर्तन, श्रवश जने. स्मर७ उरवाथी पूर्वे उरे 
समस्त संयित पापोनो; जशतामूध 4 जरंता-ममत।, २(५-द्वे५, ५म- 
डीव, द्षोल-मोळ वगेरे दुगुशोनो; ५७, 5५2, छिंस।, योरी, व्यलियार, 
मधपान, धूत वगेरे छुरायारोनो तथा नाषिभोति5, नाषिदेवि5 रने. 
जाष्यात्मिड दुःणोनो जात्यति4 जाव 4७ काय छे जने परमात्मानी 
प्राप्ति थछ आय छे. 
श्रीतुषसी६सछे 5ह्यु छे - 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने नस. इरि राणे राभू ॥ 
खपत जदामिलु गरु गनिडाठी । मगे. मुडुत छरि नाम प्रभाठी ॥ 
(रामयरितमानस, नाब५!& - २५/३-४) 
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राभ नाम भनिष्टीप धरु ७७ हेढरी द्वार | 
पुसी. भीतर भाऐरदुँ के. याउसि 8क्िजार ॥ 
(रामयरितमानस, ५५५५ - २१) 
6 <5विजे &ह्यु छे - 
कम्‌ डी नाभ रहे धरयो यो पापडो, नास | 
मानो थिनणी शज्निडी परी पुराने घास ॥ 
श्रीमहलागवतभां 5ह्यु छ - 
जशानाध्थवा शानाहुतभश्क्षो5नाभ यत्‌ । 
सड्डीतितमधं पुंसो ध्ऐेधघो. यथानकष: ॥ 
(श्रीमदमाणवत - ६/२/१८) 
"कम जज्नि नणतशने नाणी नाणे छे तेवी % रीते 5त्तमश्थो 5 
श्रीडरिना नामनु डीत॑न (तिमे) काशीने ऽरवाभां जावे 3 ढाण्या 
वगरे उरवाम जावे, मगुष्यना समस्त पापोने भस्म डरी नाणे छे. 
श्रीयेतन्यमडाप्रभुञे ऽह्युं 8 - 
नाक्रभआरि भइुंधा निकसर्पशङडित- 
स्तत्रर्पिता नियमित: स्भरऐे न ॥५:। 
(R३९५) 
“गावाने पोताना जने नाम अशित अर्या भने तेमनामां 
पोतानी संपूर्ण शक्ति पित डरी छपी तथा तेमना स्भरशभा णनो. 
ओ नियम नूनाव्यो नी अर्थात मनुष्य भिगवानना नामनु स्मर 
२ 36 समये उरी. शठे छे, खेमा 98 निषेध (मनाऽ) नथी. 
श्रीमददभजवद्दजीत!मा. भगवान ऽहे छे - 


जपि येत्वुहुरायारे भिकत भाभनन्यभा4 | 
साधुरेव स मततव्यः समभ्यश्व्यवसितो हि सः॥ 
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क्षिप्रं रवति धर्मात्मा शश्वय्छान्ति नियति । 
डन्तेय प्रतिकाचीडि न भे (मठात: प्रणश्यति ॥ 
(गीता - ८/३०-३१) 


दो 36 बशो इुरायारी पश जनन्यलावे मारो भत नचीने 
मने भणे छे तो. ते साधु ४ मानवा. योग्य छे; ॥रण डे ते यथार्थ 
निश्चय 5र२नारो छे गेटवे ॐ तेरे हढताधी निश्चय अरी दीधो. छे 
3 परमेश्वरच! भन देवु भीकरं उशुंय (साधन) नथी, ते सत्वरे 
धर्मात्मा 46 काय छे जने सहा. रठेनारी (शाश्वत) परम शांति 
पामे छे; छे ओन्‍तेय! दुं निश्चयपूर्वऽ सत्य काश 3 भारो भठुत नाश 
पामतो. नथी.! 


(भजवानना नामगुं दर्या 


नाम नामीथी जलिन्‍न छे जेटवे ॐ नाम जने नामीमां ३ 
मे नथी, भणवाने गीतामा उह्युंछे - 'यशाना कृपयशोऽस्मि | 
(जीत. - १०/२५) अर्थात "जन्य सणा यशो. तो मारी पापत 
माटेनां सापन छे, ५७ %प-यश तो स्वयं डु % छु. वास्तवर्भा 
परमात्मा पोते क नामना उपभा ५१2 थाय छे, परमात्मानु २१३५, 
परमात्मविषथद शान जूने परमात्मानुं नाम = जे सर्व भेऽ ४ 
वस्तु छे; तेथी नामनो ४५ ऽरवामा नामीनु स्मरछ जापोजाप % 
4७ छाय छे. जा प्रमाणे समळचु जे % परमात्माना नामना. तप्पने 
समर शाय, 


56प[न५६भ| 5ह्यु छ - 


गरेतद्ववेवाक्षर भ्रह्म येतश्ष्येवाक्षरं परभ्‌। 
ेतद्वयेवाक्षरं शात्वा यो यहिय्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(58५५६ - १/२/१६) 
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जा. डर जक्षर क सगुण अल छे, जा जक्षर % निर्गुण 
परब्रह्म 8, शा ३5%२३५ जक्षरने % काशीने के भनुष्य कृ वस्तु 
5२ छे तेने ते % भणी काय ®. 
(भजवानना गामलु २6२्य 
वाशी द्वारा नाम्नो कृप उरवा उरता. मनथी कृप उरवो अ 
सो. जणु वधु इण जापनाई छे. ते मानसिक ढप प श्रद्धा-ओमथी 
उरेवाम[ जावे तो तेनु जनंत इण छे त्या ते % (भानसि5८ ४५) 
गुप्त खने नामाचे उरवामां जावे तो सत्वरे क ते परमात्मानी 
प्राप्ति 5२११२ छे. 
श्रीरामयरितमानसभा ५९ छे - 
भयन्‌ 5भे भन भोरि जति भनु 3रछिं, निः॥भ | 
तिन्ड ड हृष्य ऽभ मुं ४२6 सहा मिश्राम्‌ ॥ 
(रामयरितमानस, २२७५४६ - १६) 
साधर सुमिरन के नर 5२एीं। भव भारिषि गोप६ व तरही ॥ 
(राम्यरितमानस्‌, न - ११८/२) 
है नामना २७२्यने समळे छे ते मनुष्य नामनी जाउमा ञ्यारेय 
पाप डे दभ उरतो. नधी, भाव खे छे  नामथी पापोनो नाश 
थाय क छे - जेवु समझने पापो जायरवां तथा बोओने नतावचा 
माटे नाम-कपनु नडाचुं अरयु जने. २६२ ने जंधर छानांभानां पाप 
5रथा भे क नामनी राम पाप जने हम्‌ उसवानुं ऽडेवाय. नामना 
रण्स्थने आएनारों मनुष्य जा धोषोथी मुःत रडे छे. 
AJIT A“ ट 
मणवानना रंग, ३५, जाईति खने दावएय घां क मधुर, 
रमण, रसमय, परम जा5प५, आत्तिभय, ५६२, भक्ीडिऽ, सु६२ 
जूने जद्भुत छे; तेमनामां निरतिशय, जसीम जने जत्यंत विदक्षए! 
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क्षमा, ध्या, शान्ति, प्रेम, च्याय, सोडा, सरणता, मधुरता, समत, 
8६२०, पीरता, वीरता, गंभीरता, सत्यता, निरेलिमानीपछु, 
[नर७अरपणु, निर्वेरपणु, निर्भयता, पविनता, गठतवत्सकषत, 
यौभ्यभाव वगेरे जनंत छिथ गुणो छ. भणवानना गुशोतुं जा 
६०६शैन छे. 

त्मजाचागना स्थवइपनो MHA 


संपूर्ण नण, जेखय, ते, शत, साम, शान, १२०4, पभ 
यश, श्री, विभूति, मडिमा, अत्ति, ४शतनी उत्पत्ति, स्थिति शे 
संडार 3स्वानु सामथ्य, सवशता, सवाषारता, BAAN 
सर्वनियंतृता, सर्वश्वरता, सर्वान्तवामिता तथा सभवन जयभव जन 
खसमवने पण. संभव डरी देवाचुं सामर्थ्य = जा सर्व अपरिमित 
प्रभाव छे, केम सर्योध्यथी समस्त जंपआरनों जयंत जनाव ५७ 
बाय छे, तेवी क रीते परमात्माना स्व३पन स्मरण जने प्यानथी 
समस्त दुर्गुशो-६ु२१य२, वि गने हुःण-होपाना सवथा अभाव 
यह काय छे तथा मनुष्य सद्ुशो-सधायारथी संपत्त धने डेन - 
भृत्युउपी संसारसमुद्रमांथी तरीन सड खने सत्वर परमालान 
प्राप्त उरी ६ ४. 
श्रीभगवान जीतामा 5७ छे - 
खनन्ययेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याडं सुवः पार्थ नित्ययुङततस्य योजितः ॥ 
(गीता - ८/१४) 
' रुन! है मनुष्य मारामा जनन्ययित्त थर्छने सदेव निरंतर 
भुक पुरुषोततमनु स्मरछ उरे छे ते नित्य-निरंतर मारामां संक्षरन 
थयेक्षा योगी माटे दु सुम छु अर्थात तेने दु सढेढे प्राप 4७ 
3 छ. 
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तेषाम - समुद्रा भृत्युसंसारसागरात्‌ | 
सवामि नयिरात्पार्थ भय्यावेशितयेतसाम्‌॥ 
(गीत. - १२/७) 
'डे खर्कुन! मारामां थित्त परोवनार| ते प्रेमी भठतोनो, डु 
भृत्यु३पी संसारसभुद्रमांथी सत्वरे द्वार 5र२नारों, था6 ७. 
(भजवानना स्थवइपमुं तस्य 
है रीते जाडशमां परमा, वराण, पुम्मस, १६०, मिहु, 
शोण, भर२$ वजेरे नध. तत्वथी जे८ शण % छे तेवी रीते सभुश- 
निश, सगुश-[न२२, ०५-२०, ९३-येतन, स्थाद२-%४०म, 
सतत्जसत, स्थूण-यूक्ष्म, ॥र्य-5२0. वगेरे है 56 पण छे अने दे 
जेनाथी जतीत (पर) छे ते. भधा तत्वतः जे5 परमात्मा % छे. 
भवाने गीतामां ५७ 8 - 


नूना ढॅन्मनामने. श्ञानवान्मां प्रपधते । 
वासुदेव: सर्वभिति स महात्मा सुहर्षभ: ॥ 


(रीत! - ७/१८) 
"च कन्मोना जंतना ढन्ममा. (मणवानना) तत्वने पामी 
युषो मनुष्य सर्व शं वासुदेव ४ छे? थे प्रभाणे मने लळे छे 


ते मडात्म। जत्यंत हुर्वभ छे. 
श्रीमदभाजवतमा भणवान ऽहे 8 - 
भनसा वयसा शषट्या  गुह्यतेडन्येरपीन्यिये: । 
जडउभेव न मत्तोऽन्यद्विति बुध्यध्वमर्हसा ॥ 
(श्रीमदमभाजवत - ११/१३/२४) 
*मनधी, वाशीथी जूने धष्टियी जधवा जन्य ४-्द्रियोथी पछ 
है 56 अछए 3रवामा जावे छे ते नुं दुं% छु. माराथी लिन्न 
जन्य ५शु ४ नंथी = खेम निश्चयपूर्वऽ समको. 
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(भजवानना स्वइपमुं २6२्य 


ते सर्वश, सर्वशक्षतिभान, स्वन, समभावथी स्थित सगुए- 
निशुष३प परमात्मा क दिव्य जवतार पारश 5रीने स्वयं ५१2 
थाय छे तथा तेमना दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व, रणस्थ वगेरे गेटला 
खयिंत्य, जसीम अने दिव्य छ डे तेमना पोताना सिवाय अन्य 
ॐ तमने काशी-जोणणी क शत नथी. जा. तेमनुं रण्स्थ छे. 


रीतामां भणवान 5७ & - 


जकोडपि. सशव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 
प्रशत स्वामिधिळाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(गीता - ४/६) 


टु जदनमा जने. जविनाशी स्व३५ डोवा छतां पश तथा समस्त 
ग्राशीजोनो, 84२ डोवा छत. पश पोतानी ॥४तिने जधीन अरीन 
पोतानी योगमायाथी पट ५७७ छु. 


तथा, जगुन 5७. छे - 


सर्वभेतध्त॑ भत्ये यत्भां वहसि उशव | 
न टि ते भणवच्यक्षित विदुदेंचा न दाना: ॥ 
स्वयमेवात्मना5डत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 

(गीत - १०/१४, १पनो 90२५) 


"हे 3शव! के 56 पए भने तमे 5छो छो ते नधाने टु सत्य 
मागु छु. डे जवान! तमारा बीबामय स्व३पने नथी तो. ६नवी 
ळात खने नथी तो. घेवताजो पण काता. छे पुरुषोत्तम! तभ 


पोते. ४ पोतानाथी पोताने काशो छो. 


श्रीरमयरितमानसमा भणवानना स्व३पनुं रडस्य प्रगट उरतं 
ऽय छ - 
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अमित. ३५ प्रगटे तेडि अला | कथा शोभ मिळे सभडि हपाल ॥ 
81 भरि समारे मिवे भगवान | 6भा भरम यड आहुं न काता ॥ 
(रामयरितभानस, 57२53 - ५/३-४) 


तथ के मनुष्य परमात्माना स्व३पनुं स्मरण उरे छे ते तेमने 
जत्यंत प्रिय छे. जा पश रडस्यूनी वात छे. 


(जनाननी लीलानां जशुटा-भत्भात-तरप-२७&२२॥ 


रामावतारनी ऽथा 8. क समये विभीषए॥ जवान श्रीरामना 
शरम. जाव्या छे ते सभये भवाने. सुऔवने पूछयुं ड "जा 
नान्तमा तमारो शो जलिप्राय 8? सुग्रीचे 5ह्यु - "ऽय्‌! 
राक्षपोनी माया जोणणी श्रती नथी. शी णनर, भेद हावा जाव्यो 
छे 3 पछी 986 नीळा. अरहऐ नाव्यो छे, राक्षस त» भणत घ्गो 
६छने. धात. 5री शडे 8. तेथी मारा जलिप्रायमां तो. तेने 3६ उरो. 
देवो. जे % योग्य छे.' जा सांभणीने भणवाने ह्युं - "भित, तभे 
है बात 5छी ते तो. घशी क सारी वात छे, पए छुर हृध्यनो मनुष्य 
भारी समक्ष जावी. शतो नथी जने को. ना जापणो नेह ढाएव| 
माटे जाव्या होय तोपण 986 भय नथी; 5२७ ४ शतम्‌ २९ 
पण राक्षसो छ तेमने कक्ष्मए क्षणमाजम भारी १४ छ तथा को जा 
मयृथी जासी. ४४न शरशमां जायो छे तो मारो भे नियम छे 3 _ 


भम पन सरनाणत भय हारी | 
(रामयरितमानस, सुंदर - ४२/४) 
वाध्मीडीय राभायशमां ऽह्युं 8 - 
सर्व प्रपशञाय तवास्मीति य्‌ यायते। 
नियं सर्वभूतेभ्यो ६६।्येतह्रतं मम ॥ 


(वाल्मीडीय राभायश, युद्ध - १८/३३) 
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"ह मनुष्य जे १२ पण मार शरऐ थर्छने ४ तमारो ९ &' 
जे प्रभाह डडीने मारी पासेथी जमयनी यायच! उरे छे तेने टु समरत. 
गूत-प्राशीजो, तर$थी, जमय उरी ६6 छु - जा भाई प्रत छे. 


जाथी दनुमानरछ वगेरे ते विभीषशने भणवाननी पासे ९8 
जाव्या, जावता % विभीषए॥ मणवाननां यरशोमा परी जयो. अने. 
नवनन शर७ अछए अयु. भणवाने तेने. छातीज ण डयी जन. 
ते % सभये समद्रन ४ण मंगावीने तेने बं माटे २४ति4५ ऽरी धीषु 


जडी विल्ीषशनी नानतभा सु्रीवनी संमति पूछवी जन तेन 
उथनने योग्य नुताववुं - जे भणवाननी नीति जन प्रेम 8. शशभ 
जावेक्षानो त्याग नडी डर्बी - ने शरणागतवक्‍त्सथता 8 जन 
विभीषणशने २%तिव उरी, घेवु = ये नीति शने 3६२०५ 8. २ 
नू मवाननी क्षीक्षना, गुशोचुं ६ि०६र्शन छे 


६८ हृध्यनो ओ पण मनुष्य भगवान समक्ष ४७ श5तो 
नथी - ते भणवाननी बीकानो प्रभाव छे; तथा. धभ क्षा 
समस्त राक्षसोने. मारी शठे छे - ते कक्ष्मणनों अभाव पश लणवाननी 
इपाथी क छोवाने शरश भणवाननों ४ अभाव छे. 


पूर्णम परमात्मा छ स्वयं श्रीरामना इपमा ५२2 थय ७ 
जा प्रभाह भगवानना भणवानपणाने समकवुं जे छ भगवाननी 
लीलाच तत्वने समळदु जाय, 


शवान विमीषशने जमयहान सपव 6२8त टता, ५३. 
लणवाने ते (6२७) गोपनीय राणीने सुग्रीव वगेरे पासेथी ते 
नानतमां जलिप्राप पूछयो खने तेमनुं मान राणता २डीने ४ पोत 
(च्श्पने जनुठूण हम 5यु; तथा भणवान समक्ष र/क्षसोनी माय, 80- 
३५२-8 यातुं नथी खे. वात सुओऔव वगेरे काणता न छता, तेथी. 
तेमनी जागण पोताना प्रभावना रण्स्यनुं घाटन उरी धीषु 3 ८ 
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हों पे हुट्ट्८्य सोह हो । भोरे सनभुण आव हि सो6 ॥ 
(रामयरितमानस, सुं६२श$ - ४३/२) 


भजवाने जाम संडेतथी पोताना छुपायेला प्रभावने छतो. 5री 
हीषो ॐ छुर हृध्यनो (मनुष्य) मारी समक्ष जावी. शठे नडी; के 
मणुष्य सम्भु जावे छे ते समस्त धृषशोथी रित होय छे. जा. 
प्रभा भणवान द्वारा उरायेवा रण्स्थना 5६घटनने समळ देवं 
गे % भगणव[ननी क्षीक्षान समश्वी गशाय 


शष्शावतारची, 5थ 8. जे दिवस यभुनाकना अंडे भगवान 
श्रीह पोताना सणा ओपनानोनी साथे भोळून 5२ता-5रता 
जाणवीव। 5२१ लाण्या, नघा पोत-पोताना छीर णोधीने कये 
मोशन ५२१ हाज्या त्यारे भगवान सोनी. वथ्ये नेसी जया जने 
यारे तर नघा. गोपणाणओ वर्तुणभा॥२ पडित डरोण ननावीने भेस 
जया तथा. परस्पर पोतपीताना मोकनने सार नतावता गेऽनीकाने 
उसाववा दाया, ते सभये भगवान पोताना डाथभां ओणियो बहने 
तमने जेवी रीति डसावी रह्मा ढत डे ते तमामे तमाम तेमना जा 
विनोध्मां तन्मय थर्छ गया. तेमने वाछरडजोनु पश ध्यान स्यु 
नाडी जने १७२५ ४जलमा धशा ६२ नीऽणी गयां. क्यारे 
वाछरअंजोनु ध्यान जाव्यु त्यारे नषा लयीत थ6 गया. भजवाने 
उह्यु = गमराशे नहीं, डु तेमने पाछा लावु छु. जाम उछीने 
भगवान तेमने णोणवा. नी5णी पडया, भ्राश जा णाणवीव। कोने 
मोछित ५७6 गया. तेमशे पटेल, तो. वाछरअंजोने अने पछी 
जोपणाणडओने पश संती हीषा. कयारे भणवानने वाछ२३ मण्या 
नडी खने पाछा जाव्या तो तिमे गोपणाणडोने पण कोया नही 
त्यारे तेगो, तरत ४ काशी गया डे ज। भ्र्माछनुं आरस्तान (५५2) 
छे. त्यारे गोपनाणश्रेनी जने. वाछर शोची. माताजोने सानंहित 
राणवा माटे तथा. भ्रह॥्न/छना मोडचुं निरसन रवा माटे जवान 
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पोते. % जेवां ने जेवा. छ वाछर. खने गोपना नूनी गया, 
कटां वार जने. भाणओ छता, केवा तेमनां शरी२-७।/५५० डत, 
कवी तेमनी छरीजो, शीजड, वांसणीजो, पटा जने छी. छत, 
कुवा तेमना वो, जामूषशो, शीव, स्वभाव, गुण, नाम, जाईति 
जने 5म२ छता. जते केवी. तेमनी डी॥जो डती, नरानर तेवां ४ 
जने. तेटबां क ३पोमा भणवान प्रणट थह गया. ते समये CELT] 
“खा समस्त कॅगत. विष्शुमय छे? जे वात प्रत्यक्ष नतावी दीधी." 

श्रीनणडेव७ पेला तो. शु ४ सम्या नहीं; ५७ पछी कयारे 
तेमशे कोयुं 3 गोप-नाणओनी माता रेन. पोतानां थाणडी परनी 
प्रेम पदांना उरता. घो. विशेष वधी. गयो छे शाने ढेमऐे धूप 
पीवानु छोडी दीषुं छे ते १७२४थो 8५२ ५४ जयो. धश. विशेष 
प्रेम 5री रडी छे त्यारे तेमने संडे थयो रने. तेम. जोणणवानी. 
धष्टिजे ५६ तर$ शोयुं, ते. सभये तेमने नध 4७२४, तेमना 
रणेवाण गोपनाणओ, तेमनी सघणी यीळवस्तुशो. - ०पु क प्रत्यक्ष 
श्री०४३५ देणायु अने. तेशो यडित ५७ गया, 

ज। लीलामा श्रह्माछना अणमाननी गशतरीमे मान शे शुटि 
कटो सभय वीत्यो छतो, कयारे भ्रह्याऊजे श्रोयुं तारे तेणो थे. 
समळ शङ्रय। नही ड जा नंनेमां ड्या. गोपनाणओ जने. वछरडीजो 
अची छे अने. या पाछणथी ननावायेब्षा छे. तेशो जा प्रमाण 
वियारी % रह्मा छता. त्यारे तेमने ते नधा. गोपनाणओी अने. 
"= यावद _ वत्सपवक्‍त्स॥९प५वपुर्था4०२३ प्र५।६5 

याव६ यष्टिविषाशवेशुहलशिगू यावद्दिष्भूषाम्भरम्‌ | 
यावय्छीवजुआलिपातिवयो, यावष, विडाराषिॐ 
सर्व विष्णुमय जिरो5ञव६%: सर्वस्वड्पो नभो ॥ 
(श्रीमद्भागवत - १०/१३/१८) 
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नवानपशाने जोणणी गया जने. तरत भणवाननां श्रीयरशोमा 
पृथ्वी पर ६७१० परी जया तथा १६०६ वाशीथी स्तुति 5२१! वाऱ्या 
खन क्षमा भाणव। ताज्या, त्यारे भगणवाने पोतानी भाया सेबी दीधी 


नाडीची साथे ज। प्रमाण प्रेम-भोद्न 5२ता ५२त| ५1०ण३)३॥ 
3रबी भे प्रेमनी वात 8. मगवाने पोते % जपणाणडी नने १७२३ 
मनीन तेमनी भाताजो जने गायो साथे मातमावथी ०५१७२ ड्या. 
जगा तेमनी घ्य, जने प्रेम मरें 8. भ्रह्माछने दीवानो. यमळार 
नतादीने तेमना मोडन निरसन ४रच्‌ से पश भगणवाननी ह्या 
8. जा मधु जणवाननी क्षीक्षाना शुशोनुं शन 8 


भगवान पोताची जध्भुत दिव्य शज्ष्तिथी जने ३५. ५२४ 
5य। - र. तमनी क्षीक्षाना प्रभावनु ६ि>धर्शन छे 


रड, १७२७, तमनी छरीजो, वांसणीजों वजेरे नध 
वास्तव लणवान ४ भन्या उता, भवाने क जने उपो बनावीने 
दील उरी - जा भणवाननी वीक्षाना तत्वनं ६२६श्‌न छे 


माताजी जूने गायीची नगवानमां वात्सव्यमावनी के 6२७ 
डती. तेनी. जा. प्रमा, गुप्त३पे पूर्ति 5२वी - जा दीबाना रष्स्थनुं 
६०६शन छे 


भगणवाननी प्रत्ये येष्टा इवे ने पजले. मागब्यपूर्ण ञुशोथी 
जोतप्रोत छे. तेथी, भणवाननी प्रत्ये याम तेमन| क्षमा, च्या 
प्रम, समता वगेरे जरयित्य-जनन्य गुशो होवा जे % दीवाना शो 
होवा जशाय 


भगणवाननी बीह्याजोना जा प्रभारी गु, प्रभाव, तरव अने. 
रथ्स्यने समळत रडीने, तमने जाध६श माचीने तेमनु दर्शन, थिंतन, 
स्मर जने. जनु5रए, उरवाथी जर्थातू मगवानना व्यवडारने 
जनुदण पोतानु जायरश गनाववाथी जंत:5२ए पवित थाय छे 
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जने. मनुष्य मुठत थ6 काय छे. जा समवुं जे भगवानना धीवाना 
प्रनावने समवो गाय. 

कम्‌ गोपनाणओ, १६१२४, तेमनी क्षणोटीजो, शीय, वांसणीजो 
खने तेमनी. डीड बेरे नघु भगवान छ छता, तेवी. % रीते 
विश्वमा इर्त, अर्भ, डिया है 56 पश छे ते. मधुं तत्वथी मवाप, 
क छे - जा समपु जे बीदाना तत्वने समबु शाय. 


मणवाननी समस्त येष्टागो निःस्वार्थ जने शटडारेशून्य 
दीवाने अरशे परम पवित्र जने अर्यसाध५ डोय छे गेटवे 3 भगवाच 
शरत पश निमित ननावीने है पशा येष 3२ छे ते तेना 5९३ 
भाटे छ उरे छे; तेम ४ तेमनी समस्त डियाजी अत्यंत विशुद्ध डीय 
8. जा समळवुं जे छ दीबानु रडस्य समडवु गण, 
(जवागना धामर्गु २4३५ 
वामरथी ते परमधामने समकवुं केणे ३ के लजवाननी. 
यिन्म्य, नित्य धिव्यक्षो5 छ; है सवापरी, सवश्रप शन. नित्य सत्य 
कुने भ्रह्मना 6पासी भ्रह्मद्ोऽ, वेध्वेत्ताजो सत्यो, श्रीह 
इपासओी गोवी, श्रीरामना पास साउेतथो5, श्रीविष्शुना। 3५२5 
वेडुडोऽ जने. श्रीशिवना 6५३१ शिवदोऽ भाने 8. २ प्रमा 
कुने विभिन्‍न 3पासडी जने नामोथी संनोषे छे तथा छेने ते ०५ 
सर्वापरी, सर्वश्रेष्ठ जने परमह्व्य माने. छे, कोठे त्यां भुद्धि, भण॑ 
खने. वाशीनी पढोंय नथी ते धामने विषे हें 58 5छेवाम। २4 
छे तेचा उरता ते अत्यंत % विक्षर. 8. 
(नजव्यानजना धघामना 2 
क्षमा, ध्या, शान्ति, समता, प्रेम, च्याय वगेरे मणवानना के 
नित्य शुशो छे ते नधा ते धाममा पश स्वाभावि5 ४ छे; 4२४ 
3 अगवान ढ स्वयं धामना उपम आहुर्भूत थयेक्षा छे. तेथी ते. 
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पाममा निवास ४२नारा भोभा पण ते जणो स्वामावि5 ४ २९ 
8. ४ अभी लड्तोने भजवानन साक्षात धर्शन थर्छ काय छे तेजो 
त परमपाममा काय छे तथा ते. भणवानना ६र्शनना प्रभावधी 
७6पयुडत. गुणो. तेमनामां स्वामावि$ कु जावी. काय छे; जने फे 
सापड मिन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय वगेरे साधनों थडी 
भरवानना धाममा काय छे तेमनामां 8पर्यन्त लून नधा कु 
गुणा पटलाथी क जावी. काय छे; पण को ओठमा #8 60५ 
९4 8 ती ते एनी पति त्या, प्रवेशतांनी साथे त ५ क्षणे थ 


क्र 


अय 8. जा मपु भणवानना धामना गुशोनुं (शन छे. 


त्भजायानना धामनो अत्माय 


नबन पामनो प्रभाव अवो छे ॐ व मनष्य ते परमपाभम| 
पायी काय छे ते वणीने पाछो जावतो नथी, को संसारना 4€य।३ 
माटे भणवाननी साथे, भजवाननो परि5२ णनीने जथवा भणवाननी 
जाशाथी जपि4२ दछन 4२५ पुरुषना उपमा जावे छे तो तन 
छन्म्‌, र्म जने शरीर निर्धीष्‌, विशुद्ध जने. दिव्य्‌ छोवाने डार. 
तेनु जावु पण नडी वव नरानर % छे; आरश डे ते संसारनी 
भायाथी खने मायाना ऑर्यथी अयारेय 8 पश अरे वेपातो नधी 
तथा तेनु शरीर जनामय होय छ. ते धो5मां गेयो २३ & तेमूनां 
शरीर ढन्म-भृत्यू, ब२-व्याधि वगेरे घोषोथी तथा समस्त विरोधी 
रित जने परम पवित थहने भणवाननी केम क दिव्य, थिन्मय, 
जलीड5 जने समस्त सध्युओोथी युत. 46 काय छे तेम % तेमनामां 
सृष्टिनी, 6त्पत्ति, स्थिति ने पावन 6पर[त भणवानना जन्य नधा 
व प्रभाव जने जेख्वर्य वगेरे जावी. राय छे, ते. धाममां केटल। 
पए पदाथा, होय छे ते थपा टिन, थिन्मय जूने. जलोड5 दोय 
छ. जा लघु मरवानना पामना प्रभावनु ६ि०६शैन छे. 
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लवान्‌ क स्वयं पामना उपम प्राहुभूत. (जलिव्य5त) थाय. 
छे, तेथी पाम साक्षात्‌ भजवाननु ४ २१३५ छे. निर्गुश-नि२३२ 
सश्यिध्यनंध्धन अ्रह्न ४ सगुण-[निरा5२३पे थया पछी परम पामना 
स्व३पमां प्रगट थाय छे; तेथी धाम परमात्मानुं स्व३५ छोवाने अरे. 
तेमनाथी जजनिन्‍न छे. जा. कायु जे ४ घामना करने शाशवु 
जय. 


Ao धामर्ठु २ढस्य 


मजवानना जने. भणवानन। घामना गुण, प्रभाव, तत्व खने 
लीक्षानी गोपनीय दिव्य रडस्यसमर वातो, हैं गही (संसारमा) 
समाती नथी. ते त्या. ते परमधाममा गया पछी यांनी त्या. (स्थात 
यथातथ) यथार्थ उपमां समका काय छे, गेटवे 3 त्या छतां ४ 
मनुष्यन्‌ भवान जने. भगवानु पाम वास्तवम शी १२0 छे तेण 
तास्वि5 रस्य मेडम (तरत. %) प्रत्यक्ष 4७ काय छे. त्या, ची 
केबी वात छा काय छे, नडी जनुभवेवी. वात जनुभवा6 
बाय छे, नडी कोयेवी. वात कोवा काय छे, नडी सांगणेवी वात 
यंमणा काय छे जने नडी समकेदी वात समका काय छे; 9२९. 
ठे त्या पडा पछी बुद्धि, मन, छीन्रियो वगेरे नुं ४ छिव १६ 
काय. छे, जडी संसारमा मणवाननी जने. तेमना. धाम विषेनी फे 
बातो संनणाय-समकाय छे तेन उरता ते. (परमधामम[ संमणाती- 
समाती) वातो. अत्यंत निराणी - विवक्षण छे; 8२७५ डे धोऽ 
णुद्ध, मन सने वाशीनु त्यां सामर्थ्य क नथी. त्या, गया पछी सा 
नधानो संपूर्ण भे - रढस्य णूवी, काय छे जने. पछी ते विषेनी 
8 पण जाशं॥ रडेवा पामती नथी, जा समकवुं जे क धामण 
२४२ समन २३५. 
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जा होड्या भणवाने कयां जवतार बहने बील अरी छे अव 
नयोध्या, मधुर, वृ्ावन वगेरे पश भगवाननां परमधाम भानवामां 
सादा, 8; गर 5 शा पाभोमां श्रद्धा-प्रेमपूर्वऽ निवास 5र२वाथी 
निवास 5रनारामा भणवानना जण जावी काय & तथ। तेभनुं तए्व- 
रथ्स्प समका कवायी मनुष्योमां श्रद्धा, प्रेम जने नड्ितितो आविर्भाव 
थर्छ काय छे तेम क ज। स्थानोमा मरवाथी तमना प्रभावथी मनुष्य 
नधा पापाथी रत थाय छे जने. मत थ काय 
सव अजवानना शशी अभाव, तत्व जने. २७य्यने तथा 
लानत तत्व खने २७२यने उती. रीति समण्वुं ओह जे 
नताववाभा जावे छे 
(मजलनबानगा जरशोनो अत्माय 
भगणवानना क्षमा, धया, प्रेम वजेरे दिव्य गुशोन| श्रव७, मनन 
यिंतन, वर्शन, जान वगेरे उरवाथी, मनुष्यम ते समस्त उशोनो. 
जाविभाव ५७ बाय छे तथा. ते समस्त घेषोधी रित थाय छे 
जन परमात्मान प्राप्त उरी थे 8. जा भुशोनो प्रभाव छे. 
(जवानना “| तस्य 
भजवानना समस्त गश दिव्य जने. यिच्मय छे तथा भणवानथी 
जलिन्‍न छे. त्यां गुण अने गुशीनो, भे नथी. ज। काएव अ ष 
भजवानना गीन तत्वने काव गाय 
(भजवागना जुरशोमुं रल्स्य 
भगणवानना छ्या, प्रम १२२ गुशीमा जा रज्स्य केव बो 
ड भणवानना ध्या, प्रेम वगेरे गुशे निलू; जने. विशुद्ध डय्‌ 
छे; तेमनामां डायरता, ममता, आमना, लळा, स्वार्थ, मय वगेरे 
घोषा होता नथी. शा क रीति तेमना भधा क गुशो निलु, जनंत, 
हि जने. विशुद्ध शीय्‌ 8. गुशोना जा २७य्यने के समळ बाय 
छे ते मनुष्य पछी तो ते परमात्माना छ शरशमां थाल्यो काय छे, 
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तेमनी % साथे जनन्य प्रेम उरे छे तथा तेने परमात्मानी ॥प्ति 
थह काय छे, विभीषश, पश भणवाननी घ्या, प्रेम वगेरेनो. यश 
(मिभ) सांगणीने, तेमनुं रढस्थ काशीने % तेमना श२एम गया 
हता. तेमऐ. स्वयं जा वात उष्टी छे- 

श्रवन सुकसु सुनि जायहँ प्रभु मंडन भव भीर | 

त्राडि नाठि जारति ढरन सरन. सुण६ स्धुणीर ॥ 

(रामयरितमानस, सुं६२४७ - ४५) 

तथा 5पर्यद्त गुशोना। रढस्थने समळचारो पंछी तो पोते ५३ 
तेवो % बनी शाय छे. भगवाने गऊतोना बक्षशो णतावतां शीतन 
56 छे ४ तेमनामां ध्या, प्रेम, क्षमा, निर्ममता. (ममता-रडितता) 
निरछंआरिता, समता. वगेरे गुशो स्वाभावि5 ४ जावी. काय 8 
(गीत - २/१३) 

यंसारमा हेटवां छे ते नधा. (यावन्माज) प्राशीजोम कटका 
प९ णो. देणा रह्मा छे ते नधा. ते गुशसाणर परमात्माना [डिन 
जशोना जे& जंशनी ४ ३५७ छे. जा प्रभाशे समप ज ४ 
मगवानना गुशोना। रछस्थने समळचु ५९५. 

(भजवानगना अत्मायमुं तर्या 

मगणवानना गण, जैश्वर्य, शउ्ति वगेरे के पश प्रभाव छे ते 
लगवानधी जनिन्‍न छ. हेम जग्निनो प्रश्चशवुं, णाणवुं वगेरे प्रभाव 
जज्निथी जनिन्‍न छे तेवी ९४ रीते मणवाननो प्रभाव भजवानथी 
जलिन्‍नछे,ज। शषपुंजदभजवाननाप्रभावना तत्वने कायु) य. 

(मजवानना अत्मानमुं र्स्य 

जज्नि सूर्य जने. यंद्रमामा छे ते छ तथा संसारमा 
विभूतियुऽत, ते%युऊत, #त्तियुऽत के 56 प७ पार्था छे ते तभामे 
तमाम मवान्‌ अभावना जेड खंशनु प्रगट थवुं छे. भगवान 
जगीताम[ 5ऐ छे - ts 
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यहाहित्यणतं तेक ढगद्वासयते5णिक्षभू । 
यथ्य्रभूसि यय्याओं तेक विद्धि मामऽभ्‌ ॥ 
(जीता. - १५/१२) 
सूर्यमा २३ेलुं ते समस्त कते प्रश्शित उरे छे तथा के 
तेथ यंद्रमामा छे जने के अज्निमा छे तेने तुं भाई क तेळ छाए.” 
तथा 
यधदविभुतिभत्सततवं श्रीमदूळितमेव वा । 
तहेवावणरछ त्वं भम तेकोंडशसम्भवभ्‌ ॥ 
(गीता - १०/४१) 
"के के ५७ विभूतियुङत जेटले 3 अेतवर्ययुङत, आन्तिय्‌ऽत्‌ शन्‌ 
शडितियुङत पदार्थ छे तेने तेने तु मारा तेन जंशनी ९ 
सयङ ९४९. 
डवे 6पर णतावेवा पदार्थांना सेवननी विधि आगे वियार 
उरीखे छी. 
मरवा नाम, उप, वीला, पाम, गुण, प्रभाव, तत्त्व, २७स्थनी 
समृतसम्‌र झथोजीन श्रद्धा, प्रेमर शने निष्छाम्‌भ्‌।१3-पुर्दऽ 
भणवानना प्रेमी भतो वढे श्रवण ४२बुं जने. श्रव७ उरीने क्म्‌ 


१. छत्र, मछात्माजी, शात्रो अने. द, छत्र, मडात्यओ, शत्रो अने परोऽ, गजल रना ड 
विश्वास डोवो जेनुं नाम श्रद्धा 8. श्रद्धेयम[ कयारे श्रद्धा ५6 काय छे त्यारे मनष्य ते 
अ्रद्धाना संडेत, मन जने गाशा जनुसार % वर्त छे. तेनामां तेने मदान शान्ति शने 
जानंध् मणे छे तेम % तेनु पालन नडी ऽ२वुं जेवु तो तेन व नूनी क श$तुं नथी; परंत 
वो 386 आरणने दीधे जाशापावन न थाय तो तेने माटे ते भृत्यु-तुव्य दोय छे 

२. पोतान प्रेमास्पछनी अयारेय विस्मृति न थाय जूने तेना वियोगमा, कृणन्‌ 
वियोगमा केन्‌ माली तरडे छ तेम तबपवा लागी कवु जेनु नाम पेम! छे, 

उ. खता, ममता, जासडितिनों सर्वथा जनाव थर्छ इवो खने ओह प 
मडारनी. तृष्श, ७6२७ स्पृ, वासना, आमना पणेरेनु नहीं रडेवुं जनु नाम 
(नष्ामनाव! छे. 
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वीणा सांगणवाथी डर मु:१ 4७ काय छे तेवी % रीते अरम 
मु, थर्छ ढु तेम क रोमाय, अश्रुपात, 56३धभ९, हृघ्यनी 
प्रुल्वता. वगेरे थवा - खा. क अचो बडे ७पयुठत पदार्थात सेवन 
उरवुं णय, तेथी शाची. भऊतोनी पासे कने तेमने सारण प्रशाम 
3रीने, सेवा-शुश्रूषा 5रीने तथा निषपटलावे प्रश्न पूछीन तमनी 
पासेथी भणवध्विषय८ 6पयुऊत वातो. सांगणवी कोर्से. 

जीता, रामायश, भाजवत वगेरे सतूतशाख्रोमा ध्षणेली भजवाननी, 
तेमनां नाम, उप, लीला, धाम, 28, प्रभाव, तत्व, रथस्थनी 
जभृतसभर वातोनो जर्थ, भाव रने. विवेयनपूर्व6 श्रद्धा, प्रेम अने. 
निष्छाममावथी स्वाध्याय उरवो; संसारने जाणो, बहे भणवानना 
स्व३पर्मा कोवो; लगणवाननां स्वपो, थित्रो, भूर्तजो, दीवा वगेरेने. 
येर (यात5-पक्षी)नी, केम जेडीटसे कोया. तथा माता-पिता! स्वाभी- 
सूह६, जाया, जतिथि, शानी, महात्मा, म११६म्‌5॥ १२२ 
मृन्‌ष्योने भगणवाननां स्व३५ समझने तेमनां ६९ 5२१ तभ ४ 
खेम उस्ता-5रता रोमांय, अश्रुपात, ॐ5-डुंषाभश खते हृध्यनी 
प्रडुध्धता थतां प्रेममा मु: 4४ कवु - ज। नषु च॑ १४ 8प45त 
पद्दार्थानु, सेवन ५२वु २९4. 

सांगणेवी, वायेची जने समकेची भणवाननां नाम, ३५, धीव। 
घाम, गुण, प्रभाव, तत्त्व, २७य्यनी जभृतसेभर ५४२ रीत. 
जने. पवित्र स्थाने. जारामपूर्व5 स्थिर गासन पर भेसीचे श्रद्चा- 
प्रेम जने. निष्शमभाव-पूर्व5 विवे5-वैराण्ययुझत यित्तथी भनन 5२५ 
*. सतत्जयत्‌ जने नित्य-जनित्य वस्तुना विवेयनतुं नाम विव 8 वि१५ 

संपन्न थवाथी मनुष्य अत्ये5 परिस्थिति अने पर्थमा अतिक्षण जाता! अत 

जनात्मानुं विश्वेषश 5२तो रढीने परमात्माना तप्पनुं वारंवार मनन 5९ ४ 

वेराण्यनी व्याण्या महर्षि पतंशविये योगध्शनमां जा प्रमाऐ इरी छे ८ 


६४ट।नुश्रविऽविषयवितृष्शास्य वशीडारसंश। वेराश्यम्‌ | 
(योगध्शन - १/१५) 
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तथ दिय स्तोतो जने. पे बे भनधी भजवाननी स्तुति-प्रार्थना 
5२वी, पूषा-चमर£ार वगेरे ५२वा, छरता-इरता, 05ता-भेसत!, 
भाता-पीता - नषा आम उरता. उरता. डरडंमेश पर्यु वातोु 
मनन 5२बु; सूवाना सभये ७पर्युङ्त नावोथी भावित थर्छने तेमु 
भनन उरत २हेवुं जने. मथी सोने. भगवाननुं स्व३५ समळत! 
रडीने भगवानु चिंतन रबु तथा जा प्रभाह रता रडीने देडनुं 
पश सानभान जूतीने तन्मय 4४ ढु तेम ९४ रोमांय, जश्रुपात, 
उ-रुषामश, हृध्यनी प्रडुल्लता तथा मुखत ५७ वां - भा भु 
मन बडे 5पर्युझत पदार्थानु सेवन 5रपुं गणाय, 


भणवाननां नाम, ३५, धीवा, पाम, गुण, प्रभाव, तत्व, 
रख्स्यनी जभृतभयी वातोनु श्रद्धा जने प्रेमपूर्व५ निष्डामावथी पोते 
मधुर वाशीथी डीतैन 3रवुं; ऽथा-व्याण्यान वगेरे वडे नीळाजोने 
संगणाववी; दिव्य स्तोत्रो. जने. १६ वडे स्तुति-प्रर्थन। ऽरवी तथा. 
सोमा भजवद्दभाव राणीने सौनी साथे छितपूर्ण सत्य, प्रय, मधुर, 
मण वाशीथी वार्तालाप उरवो. तेम ९ जा प्रमा उरत. उरता 
रोमां, अश्रुपात, 55२५३, हध्यनी पडुव्वत वगेरे धवु अने. 
जेम प्रेमम| भुउध्‌ 4७ $वुं - जा नषु वाशी व) 6पयुऊत. पद्वार्थानु 
सेवन 35र२पुं शाय 

8पर्यदत प्ररे साधन 5रवाथी साप5न, छष्धेवचुं हे उपम 
ते दर्शन ५२ $य्छे छे ते ४ उपमा दर्शन ५४७ शाय छे. ते सभये 
तेनी. विवक्षण॥ ६श। 4७ काय छे; ते प्रम, जान जन जाश्वयमा 
मध थू दाय छे; तेने भणवान सिवाय पोतानी शाततुं पण शान 
रडेत नथी: ते परमात्माने ४ अनिमेष नेत्रे (जडीटसे) कोवा लागे 


CNS, DU यक से-++ 
स्त्री घन, भवन (बर), भान-भोटा6 बेरे जा ऊन अने स्व० वगेरे 
दि गाभा [र्‌ 4 यि क वशी ५।२-२५१२्थ्‌। 
गी वेषयोभां तृष्शरटित. थयेदी यित्तनी 
पर्न समस्त विष कक 
डोय छे तेनुं नाम 'विराण्य &. 
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छे; तेना नेत्रो पवडारोय भारता नथी तथा भगवानचां साक्षात दर्शन, 
स्पर्श, वार्ताबाप वगेरे 5रवाथी, तेने. रोभांय थवा. वागे छे; गणु 
२६७ काय छे; जांणोमांथी जांसु बडेवा बाजे छे जने वाशी 9६०६ 
थछ काय छ. तेना. जानंध्नो पारावार रछेती नथी, ते परमान६ग। 
निम्न 4७ काय छे; तथा तेनु मच अने. तेनी. गाणी, कया आय 
छे त्या. तेने भणवान क देणाय छे. भगवान तेना मनमांधी अने. 
खांजोमांथी. ञ्यारेय जध्श्य थता. नथी; जने. जा प्रमाऐ. सर्व 
मणगवहलुद्धि 4७ वाने आरडे तेनामा जदमुत समता जावी. काय 
छे. समस्त पद्दार्था, मावो, घटनाजो, डियाजो जूने. परिस्थितिजामा 


तथा समस्त आरशीजोमां तेनी. विवक्षश समता थ काय छे. 
सजए-निजूण, साठार-निराळार, प्यकक्तन्‍्जव्य5तस्व३५ परमात। 
कुवा गने. है प्रभाववाणा 8 तमन त॑ यथाथ ३५. तत्वथी. काशी. 


TR क्त वा 
द. उसनी जाशाथी जडूरछ कयारे भगवान श्रीह जने भणर[मळने ९७ २4१ 
माटे गोण गया त्यारे भगवानना प्रत्यक्ष दर्शन उरता तेमनी है ६श। ५४ तेण 


वर्णन &रत. भाजवत5२ ५७ 8 - 
मगवच्शनाह्वाव्वाष्मपर्याउुवेक्षण | 
पुक्द्ायिताज जोळणेह्यातू स्वाण्याने नाशऽच्तृप ॥ 
(श्रीमदभ।णवत = १०/३८/३५) 
“हे राकन्‌! 'मजवानना ध्र्शनना ज।&1६थी. तेमनी जाणामा नसु SE) 
२, शरीर पुबडित 46 गयु जने. जणु भराह जाववाने डारशे तश पोती. 
परियय पण जापी श्या नी. 
२. भवाने 5छुं छ - 
यो भां पश्यति सर्वत्र सर्व थ मयि पश्यति। 
तस्याउं न प्रणश्यामि स य मे न प्रणश्यति ॥ 

(शीत! - ६/३०) 
है मनुष्य समस्त भूत-्राधीगोमां सौना जात्माउप मु वासुडेवने ४ व्याप 
दुणे छे शने समस्त भूत-प्रणीणोने मु वासुद्देचनी अंतर्गत कुने छै तेता 
भटे $ देश्य होतो नथी जूने ते मारे माटे जध्श्य होतो नथी.” 

3. भवाने मतानां लक्षणे गतावतां ह्युं छे - 
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बाय छे. पछी ते सघण संशयो, भ्रमो, जशान जने पापोमाथी 
उमेश भाटे भुठत 4७ राय छे, तेने. भाटे ओ पश 3र्तव्य (4रवा 
योग्य, 54) 3 शातव्य (कावा योग्य, शान) नाडी रछेत॑ नथी. 


त ४२४म्‌॥ परमात्माभा % तल्लीन २७ &. तेनी. तमाम येष्टाजो 
परमात्मानं क थाय छे, भवाने | छ - 


सर्वभूतस्थितं यो भां मळत्येडत्वमास्थित: । 
सर्यथा वर्तमानोऽपि स योजी मयि वर्धते ॥ 


(गीता - ६/३१) 

% मनुष्य गेडीभावभां स्थित 46ने सघणां लूत-प्राशीजओ म 

जात्मा३प स्थित 4६ने सस्थिद्ानंच वासुच्वने मळे छे ते योजी नधी 
रीति वततो. होवा छत पश भारामां % वर्ते 8. 


जावा भछापुरुषीना दर्शन, भाष, स्पर्श, यितन. (जने शमनी 
साथे) वार्तालाप ऽर्वाथी. मनुष्य पवित्र ननी काय 8. भाणवतमां 


२० परीक्षित १५६१७४ प्रत्ये पोताना श्रद्धापर्ण ७६०२ व्यक्त 
5२१ ५6 &- 


येषां संस्मरणातू पुंसां सध: शुद्धयान्ते वे गा: । 
9) पुनर्र्शनस्पर्शपाहशोयास्तनाहिलिः ॥ 


सम: शत्रो य भित्रे थ तथा भानापभानयोः । 
शीतोष्छसुणदुःणेपु. समः सर्जविवर्द्धित: ॥ 
पुव्यनिन्हास्तुतिभीनी सन्तुष्टो येन उेनयित्‌ | 
जनिरेतः स्थिरमतिMडितभान्मे प्रियो नर: ॥ 
(जीत. - १२/१८-१८) 
"ह शत्रु डे भित्रमा तथा मान डे जपमानमां सम छे; &ह-गरमी, सुण- 
हु वगेरे दृद्दोम सम छे जने. शासजितिरेडित छे; के नि६-स्तुतिने समान 
कि छे, मननशील छे जने जमे ते अर पण शरीरनो निर्वाड थतां सदैव 
संतुष्ट छे खने रखेवाना स्थानमा ममता खने जासड्त विनानो छे ते 
स्थिरनुद्धिवाणो मक्तिमान मनुष्य मने (प्रय छे.! 
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सान्निध्यात भढडायोजित्‌ पातळानि महान्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति वे. पुसा. विष्शोरिव सुरेत२।ः॥ 
(श्रीमहमाशवत् - १/१८/३३-३४) 


'डे भगवान! कमना स्मरशमात्रथी तरत % मनुष्योनां धर 
पचित 4७ छाय छे तेवा जापना धर्शन, स्पर्श, १६प्रक्षक्षन अने. 
जासनहान वजेरेनो, सु-जवसर मणवाथी तो ५डेवाचुं ४ शुं ७५? 
हे मछायोगी! तमारा! सान्निष्यथी मनुष्योनां भारेगां भारे पाप पश 
जा. रीते तरत % नष्ट ७6 काय छे, केम डे विष्णु भणवाननी 
सामे देत्यो. हिरा रडी. श5ता चथी.' 


जावा. मछापुरुषो कयां वियरए 3रे छे ते स्थान तीर्थ १७ 
बाय छे अने त्यांनुं वातावरश. पवित्र थर्छ काय छे. श्रीनारध्छ्णे 
इयु 8 - 
तीर्थडवीन्ते तीर्थानि सुझर्भीडुवीन्त. उर्माछि सरछास्रीकुवीन्े श्राध । 

(ना२६भश्तिसून - ६८) 

~ "९ ~ जे ~ C 

वे, पोताना प्रमावथी तीर्थानि सुतीर्थ ननावे छे, अर्भानि सुभ 
ननावे छे जने. शाखोने संत-शार् मनावी ६ छे. 

जेटवे डे तेशो कयां रडे छे ते. % स्थान तीर्थ ननी. काय 
छे जथवा तेमना रखेवाथी तीर्थनुं तीर्थत्व स्थायी अने ७४१५ 
ननी. काय छे. तेजो के र्मो उरे छे ते छ डर्भा सुम लनी. काय 
छे, तेमनी वाशी क शाख छे जने तेयो. के शाखने मढत्य जापीने 
जपनावे छे तेने छ सततशाख समकवाभां जावे छे. 

फ्था 


इवं पवित्रं कननी इतार्था 
वसुत्धर। पुण्यवती य तेन | 
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खपारसंवित्सुणसाlरेऽस्मि- 
ध््ीचं परे ब्रह्मणे यस्य येतः॥ 
(२४६५२।२, मा. 3, ७5 - ५५/१४०) 
'हनु यित्त जा जपार शानस्व३५ सुणसाजर परश्रह्नभां दीन 
छे तेनाथी इण पवित, माता, इतार्थ खने. पृथ्वी, पुएथवती थह 
काय छे. 
श्रीतुसीधासङये तो. त्यां सुधी उडी दीषु छ ड - 


मोरें मन प्रभु जस निस्वासा | राम ते अधि राम 5२ दासा ॥ 
राम सिंधु धन सककन धीरा | यंन तरु हारे अंत समीर ॥ 
(रामयरितमानस, 6१२५५ - ११८/८-८) 

तेथी क मनुष्य माटे से योग्य छे डे ते जावी. स्थिति प्राप्त 
5२१॥ माटे 3५२ 58 प्रमे मणवाननां नाभ ३५, दीला जने. 
चामा गुए, प्रभाव, तत्व जने रडस्यनुं अन, नेत, मन जने. वाशी 


१३ श्रद्धा-भठतपूर्व५ निष्छामभावे तत्परता साथे नित्य-निरंतर 
सेवन उरे. 
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मनुष्य सवण सांसारि5 हुःणो, जने समरत दोषोथी ७मेश माटे 
सर्वथा, संगंघ-रहित थहने परमानं& जने परमशांति-स्व३५ नित्य 
विज्ञानानंध्धन परमात्माने अप्त उरी शाय भे माटे शीता वगेरे 
शाखोमा घणानधा सावनो नताववामा जाव्या छे; वधुम उटेवामा 
जव्य छे 3 ते परमप६-२१३५ परमात्मानी प्राप्ति. सुगम छावाने 
हर३ हदी थ6 शठे छे. जा वात विवेऽ-वियारथी समहय 8 
परंत तेभ छता. ते आर्यान्वित ची थवाने ॥रऐे भुछेबी कशाव 8 
3 केथी. [निराशा देवु 46 काय छे जने सापननी गति ती॥, संतोषश्च 
जने निरंतर जेडसरणी रेती. नथी. जानु अर. शुं छे? ने पाय 
शो. छे? - जा प्रमाणन प्रश्नो घणानधा २१५ ५ २९ 8. 
आनो 6तर अ छे 3 शासो. जने. मडापूडुषोना तप्व अने. रस्ये 
वास्तवमा यथार्थपणे, नडी समकवाने. आरऐे. साध्य जने. साधनमा 
संपूर्ण पणे श्रद्धा जने विश्वास थता. नथी. श्रद्धा शग. विश्वासनी, शा. 
8शपने रशे छ साधनमा रुयि जोछी ५6 काय छे. जेनाथी निराश 
कन्मे. छे जने. साधन उरवानी. निरंतर तत्परता रछेती नथी. 

जाने माटे साधे सौप्रथम तो. साध्य वस्तुना तप्प-रणस्थने 
सत्संग जने. सतू-शाखो द्वारा, विधिपूर्व& सारी रीति सम धहने 
धारण उरवबु कोने, जने. नीकुं मे समपु दोनि डे ते परमात्मा 
रतां उत्तम जन्य अ पश साध्य वस्तु नथी. तेमनी प्राप्ति थय. 
विना जा दुःणसाणरमांथी छवनो, छुटआरों ४७ शती नथी जन 
संसारमांधी ७2५रो. थया विना छवने नित्य (आयमभी) परमशाति 
मणी क शती नथी, तेथी साध्यस्व३प परमात्माने वक्ष्य मावीच 
शास्रोमा निश ५रेल मार्णामांथी ओ6 गोड मार्ज नुसार सावधानी 
खने तत्परता पूर्व» वतचु कोश, तो % मनुष्य प्रापशीय रथात. 
प्राप्त उरवाने पान भछान तत््ववप परमात्माने प्राप्त 5री ५७७ 
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मानी. दो, जे5 भाएस 545त1थी 5शी कवा ७२७ छे अने 
तयां सुषीनो माज साइ (निरवरोष) छे तथा साधन (वाढून) १७ 
भोटरणाओीनुं, तेनी. पासे छे, भोटरना जाणणना भाजे. वीकणीनी. 
भे दार पण वागेवी छे, 3 के नराणर भे इर्थाग सधीनो जागण 
चा. जायजण रसती लतावती. २७ छे. परत घोर जंप॥रमरी राजिनो. 
समय 8 जने २७५ (रस्त!)नी. २६णे-पडणे नुने भाकुणे णा 6 अने. 
हद ७ तथा त मुसाइर पाते ४ मोटर-याल छे, तेथी ते सावधानी 
साथे तत्परत।पूर्वऽ भोटर यक्षावे तो सत्वरे गन्तव्य स्थाने पायी 
श्छ छे; परंतु ते मद्यपान अरीने प्रमत्त थहने जसावधानीथी मोटर 
यावे तो मार्जनी जउणे-प<णेनां जाह खने कंगबमा परीने मोट! 
जतरामा (ळोणममा) परी दाय 8 
सा जे दृष्टांत 8. जेनो नलिप्राय जे. सभकवो को$ 3 
जी सापन-विषयमा परमात्मानं परमधाम क शी छे. जा 
ससारमाथी, नीडणीने परमात्माने प्राप्त 5२वानो 6२७५ भनुष्य ९ 
डाशी वानी 6छावाणो मास छे. उर्मयोज, भड्तियो० शने 
शीन - ज। मे ४ नि४२४, साई भने सुगम्‌ २५5 (भअ) 
8. भनुष्यशरीर ४ मोटरणारी छे, तेभां जागण ने जाणण षरागर 
ससत भतावनार विवेऽ जने. वियार क मोटरणारीभां दागी ने. 
दाट छे. जशानपूर्ण भोडमाया क घोर जंपश्नरभरी याजि छे 
इश जूने दुरायार क माजनी नने भाकुना जाई जूने कॅग 
9. स्वन २1५५ ५ मोटरयाल 8. सावधानीथी तीव्रता पूव निरंतर 
सपन 5२वाथी कलही परमपामने पामी देवु जे क सावपानीनी 
साथे तत्परतापूर्व६ माज. पर मोटर यवाववाथी कवी. गन्तव्य स्थाने 
पायी कवु शाय, प्रमाद्पू्व५ मोडमा पडदु जे % भधपान रने. 
प्रमत्त थवु शय जने तनित जसावधानीने अरे हुणुो- 
हुरायारमा पतन पामवुं जे % माछ जने. केंगलामा परीने मठान 
पजतरामी पडी ववपुं जाय. 
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तेथी सापडे ७मेशा सावधान, अत जने. पोताना सापनमभां 
तत्पर रेव; साधनमा ढीक्षा/ उयारे पश नडी जाववा हेवी. 
सौप्रथम तो. २५३ पोताने माटे जेवी निर्णय उरी. देवो. की्छने 
3 गीत वजेरे शाख्रोभां निहि अर्भयोग, भङ्तियोग जन शानवोण 
_ जा नऐमाथी, मारे भाटे 5यूं साधन (अयो. मार्ण) 6यित छे 
अनो. निर्णय 5रवानी रीत गे. छे 3 ते. नशे भाण।भांधी % माण 
पोतानी शङ्ति, नद्धि गने. समहन स ह, कॅम पाता. 
श्रद्धा-विश्वास जने. रयि छोय ते मार्जने पीताने माटे निश्चय५ू१5 
पय 5री देवो. कओ; करण 3 ते % तेने. माटे सौथी अधि 
संगम, 3त्तम जने. काभधय5 मार्ग छे. कयां सुधी. भनुष्य गन्त 
स्थाननों जने. भार्णनो निर्णय उरी देतो. नथी. त्या सुधी. ते त्या. क 
शती. नथी, मार्गनो, निर्शय इरी बीधा पछी त माज पर 4७१५ 
तेह. श३ उरी. देवु जने जेवी सावधानी, राणवी ॐ 515 मा 
छोडीने विपरीत माज. भेटले डे &मार्य३पी णानां यातल्या न शाव 
जसावपानीभा #रशमूत छे - संशय, अम, जशान, भगत 
जासऊित, प्रमा जने. जाणस, जा. फ भनुष्यने सुणतु HAA 
जापीने, मोडित रतो. रछीने पतननी णाम नाणी. हे छे. तेथी 
जा गपांनो सर्वथा, त्यान इरी देवो कोर्ने; 4२७ 5 गेमन, त्यार 
५२वाम[ मगुष्य स्वतंञ छे 

मनुष्य ३ 5भेने भुद्धि वड णरान समे छे ते. ४१ 5२१।५ 
पश ते. 6२७तो. नथी, तोपण. छोरी. श5ती नथी; जन ४ पायच 
सारे समळे छे ते 51 उरवानु ते 6२8 छे तो. णरो, तोपण, तत. 
ते उरी शकतो. नथी, जा प्रमाणे त्यछ देवाने. योग्य उर्भने ची 
त्यक्युं जने 5२१. योग्य ये नहीं उस्बुं - भे प्रमाद 8. २ 
प्रमाध्म| जशन ९ डर भुत छि. ५७९ भूर्णताने दीधे मनुष्य तेन 
पोताना प्रार्वने, थीछ व्यक््तिणोने, परिस्थिति (घटन-संशे), 
पोतानां पूर्वत्‌ अभाने, समझने थवा डेटला तो. ईश्वरतः ५४ 
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॥आरशभूत मानी. थे छे; परंतु जा लघामाथी, 96 पश ञरऐलूत 
नधी, जा. मषी तेनी नासम छे. वास्तवम| ते पोते ४ पोताने 
माटे ॥रए भूत 8; आरए ॐ नी 5२व योज्य 5म-3५, क्षोत्म- 
मोड, राग-हष वगेरे दुर्जशो; कूठ, ५५2, योरी, उिंसा, व्यमियार 
वगेरे दुरायारो; णे-तमाश।, नशो. वगेरे दुव्यसनो, जने व्यर्थ #मानो 
त्याग, उरेवाम तथा उरवा योग्य भडिति, शान, योज, वैराण्य 
२६२९-२६२२ व्णरेनुं संपाध्न ४रवाम| ५३ ते सवतं छि, परत 
जशानने क्षी१ दोष नीकानोना। भाथे जोळारीने पोतानी सङा जापे 
छ जयात याव उरे छे - २॥ % जेनी परान इत 8. 96 
सापड दणी जम 5७ 8 ड परमात्मानी प्राप्ति-संनधी योज, मऊित, 
शान, वेराण्य, २६२शो-स।यार वगेरे गेट साधनो छे तेजो मने. 
समाय छे पण जर, तेमने दु टितळारी भानुं छ पश जरे, श्रद्धा 
शने विश्वास पश छे खाने डयि पश छे, परंतु ते साधनों डरी 
शती. नथी, ५७ सारी पेठे वियार डरवाम जावे तो, वास्तवमा 
ते सापनने परम छितआरी समळ्यो. ४ नथी, छित4री नहीं 
समहवाभा ॥रएभूत 8 श्रद्धा भने विश्वासनी एप ४. ते छोणपने 
डारशे क साधन 5रवामा तत्परता जने 5त्सा७ छोतां नथी. तेथी 
जंभीरपऐ। वियार 5२वो फोने. 

कयारे जाप, जेवुं समछ दछन छीजम डे २॥ भी&6मा 3२ 
भणेथु 8, तो भण्या होवा छत. पण ते मी जावा नथी ७<9त। 
तेवी ढ रीते रूयारे जपणे ते प्रभाध्ने जन45री मानी, थश 
तो पछी नडी 5२१व। योग्य उर्मी. ञ्यारेय 5रीशु नडी जने 5२वयोज्य 
ममा, जवश्य 5रीशु, भणवाननी आपति परम छित4री मानी वेवाथी 
जने. तेना विना जापशी धणी भारे दान छे जेवु समळ वेवाथी 
को. भजवत्पाप्तितु| साधन उरवाम[ 36 प्रशारनी सुटे थाय छे 3 
जवरोध जावी. परे छे तो तेने शापे डेम सही शशी? तेने. 
माटे जापएने घोर पश्चात्ताप जने ६ःण थशे, प्राप्य वस्तु माटे विर७- 
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व्यादुणता जने. तबसाट थशे, तेने आप्त अर्या विना जाप रडी 
शद्रीशु ची. के. जावु नथी थर्तु तो. जेम. डारशभूत अद्धा-विशवसनी 
एप % छे. अने % 5रऐे. २यिनी ीशप छे जने रुयिची, ठीएपने 
दीषे साधन 5रवामां 6त्साड खते तत्परता नथी थतां. तिथी २।५ननी 
शिधिबतामा मनुष्य पोते ४ अरशमूत छे; गत्य 36 व्यक्त, 91२०५, 
परिस्थिति (अंको), देश, ५0, उर्म जधवा श्रे वगेरे 36 प९ 
डरए भूत नथी. 
64३२, मछ।प२पो, शाखो. वगेरे तो. २।५५न १६६ 5२।२। 8 
तेमनी तो मनष्य ७6२७ तेटबी १६६ ५४७ १३ 8. तेमनी म६६ दैवामा 
पश मनष्य स्वतंर छे. परंतु मनुष्य जशानने क्षीपे 8श्वरने पाप 
उशावनारों मानी थे छे जने. गेना पुरावामा जा. 2805 ५९ 205 8 ~ 
कनामि धर्म न य मे प्रवृत्ति 
कनाभ्यधर्भ च य्‌ मे निवृत्तिः । 
डरेनापि देवेन हदि स्थितेन 


यथा नियुडतो5स्मि तथा ऽरोभि ॥ 
(पाडीत) 


(ुर्याषन 53 छे =) डु पर्मने आएं छु, पण. मारी जमा 
प्रवृत्ति थती. नथी. जने. टु जपर्मनेय काण छ, पण. भेमांथी मारी 
निवृत्ति थती नथी; 5२७ 3 पोताना हृध्यमां स्थित ॐ ६१ ४ 
रीति मने प्रेरित जने नियुक्त ३२ छे तेदु ४ € 5३ 8. 

परंतु जा सिद्धांत दुर्याधननो, छे, छे सर्वथा त्याकय छे. ५४ 
सौथी 6थ्य ओटिनो सिद्धांत गीतानो छे 3, केम साक्षात्‌ भणवानर्ना 
वयन छे. पाप थवा भामते जर्कुने भणवानने पूछयुं कुं ८ 

खथ ३. प्रयुझतोड्य पापं यरति पूरुष:। 
अनिय्छपि वाष्जेय.. णलाहिव नियोद्धित: ॥ 
(गीता - ३33६) 
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डे वृष्डिवंशक श्रीह! तो. पछी ज। मनुष्य पोते नडी 6२8तो. 
डोवा छता. पण नणळनरीथी, कोडयो. दोय तेम ओनाथी ग्रेराहने 
पापनुं जायरए 5२ छे? 
गेन परम लगवाने जा ४ह्यु - 
डम शेष ओष येष रक्षेगुणसमुद्धवः | 
मडाशनो महापाप्मा विद्वेनमिड वेरिएम्‌॥ 
(शीत! - ३/३७) 
रशशुशरभांथी उत्पन्न थयेलो. जा &ाम्‌ क डोघ छे; ज। धुं 
जानार जटव 5 भोणाथी 5६ नही घरानारो जने महापापी छे 
जाने ४ तु जा भानतम वेरी काश 


भणवान मनी 5त्पतक्ति सछोजुणमांथी थाय छे जेम णताव्यु 


जन रकीणुण २स्व३प५ ४ छे, भगवान जर्कुनने पेक्षां ५३ 
5७) २५५। & - 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सर्जस्तेपृपकायते । 
सञ्ञात्सस्शायते आमः आमात्‌ डषोऽलिकायते ॥ 
(शीत! - २/६२) 
'विषयोनु थिंतन 5२नार। मनुष्यने ते. विषयोमां २॥स मिति न्म्‌ 
छ, ज।स5्तिथी ते विषयोनी शमना छत्पन्न थाय छे जने 5।भन। (नी. 
सि[द्व)मा विध्न जावी पाथी हो५ ढन्मे छे 


सी | स्पष्ट इरी देवामां जाव्यु छे डे जासड्तिथी मनी 
जने मधी आपनी 6त्पत्ति थाय छे. ५६ ४ अजनर्थोनु भून जास्त 
४ 8. तथी मनुष्ये पली, पु, धन, मन, ुटुंन, शिष्य, म&- 
जाश्रम, मान-मीटाछ-प्रतिष्ठा, ५६, शरीर वगेरे 96 पण प्राशी, 
पार्थ, य वजेरेमां भूतेयूडय लेशमाज पण जासऊित ड्यारेय रवी. 
को खे नडी, जा जासजित माटे डारशमूत छे जर॑ता-ममता अने. 
ज्टता-ममत[ माटे ॥रण भूत छे जशान (जविधा). 
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योजदर्शनमा नताववामां गार्व्यु छे - 
जविध्यास्मितार()ददेषा[तमिनिवेशा: 5क्षेशा: | 
सवि कषेतरमुत्तरेषाम्‌ I 
(योजदर्शन - २/३-४) 
विधा (जशान), अस्मिता (जता), रस जित द्रेष जने 
जनिनिवेश (भृत्युनो भय) - श पाय उशी 8. जा पाय ऽध 
पाछणनां यारेयन ॥रए जविदधा 8. गेटवे डे जविध।थी ४ २४१ 
जसत, देष जने जनिनिवेशनी 6त्पत्ति थाय 8 
जाम, नधा 5वेशोन मण छे जविध। (मशान), शा. जशानथी. 
कु संशय, ज्रम, प्रभाध्नी 6त्पत्ति थाय छे. जशाननों नाश याय 
छे यथार्थ शानथी खमे ते यथार्थ शाननी आप्ति माटे शाख।म। 
घशानधा, 6पायो नताववामां जाव्या छे. 8शवरनी भडित उर्वाथी 
8श्वरनी 5५६ थवाथी शान थाय छे. भावाने जगुनने 5छुं छ = 
मस्थिता मदतप्राशा भोधयृत्तः परस्परभ | 
अथयन्तश्व॒भां नित्यं तुष्यन्ति य रभत्ति य॥ 
(गीत. - १०/८) 
गनिरंतर माराम मन कोडी राणनार जने. माराम ४ प्राशन 
जर्पए 5री राणनार। मडतकनो, मारी मड्तिनी यर्या द्वार. परस्पर 
भार प्रभावने ढणावता रडीने तथा गुण जने प्रभाव सित मारे 
इथून उरत. २डीने ® नित्य-निरंतर संतुष्ट रडे छे शे गु 
वासुदेवम % रमए उरे 
तेषां सततयुङतानां क्रतां प्रीतिपूर्वडभ्‌। 
हामि भुद्वियोभं तं थेन मामुपयान्ति ते ॥ 
भम (गीता - १०/१०) 
र नेरंतर भार ध्यान वगेरेम्‌[ ळेडायेला. जने प्रेमपूर्व५ मनाय 
ते मतीने इ जेवा तत्तशान३पी (नुद्धि)योग जापुं छु, शेनाथी 
ते 'भठती मने. % पामे &.? 
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तेषामेवानुङम्पार्थभडभृश्ञानकं तमः | 
चाशयाम्यात्मावस्थो श्ञाच्टीपेन  लारवता ॥ 
(जीता - १०/११) 
तमना (ते भठतोना) जंतः5२एमभां रेषो ह॑ पोते %, तमना 
3प२ जनुअछ ५२१ माटे तेमना भश।नकनित ज6रने तर्वश।न३पी 
>ण७णत। (दीप्यमान) ६५५ व नष्ट 5री ६६ ६ 
वणी, [नप्डामनावपूर्व 3रतव्यपाक्षन३पी अर्भयोजथी पए शुद्ध 
थये जंतउरणमां जापमेणे क यथार्थ शान ५०2 थ दाय छे. 
ने हि शानेन सदेश पवित्रभिइ विधो । 
तत्स्वयं योभसंसिद्वः आक्षेनात्मूनि विच्धति ॥ 
(शीता - ४/३८) 
य संसारमा शानना देवु पवित उरनार निःसंछे& थीकु ऽशुं 
पण. नथी. ते शानने घण समय सुधी 5र्भयोगना। जायरए &२। 
शुद्ाच्त:५२0, थये्षो मनुष्य जापमेणे % शात्मामां पामे छे.) 
तेम ४ मछापुरुषोजे नतावेल सापन जनुसार वर्दवाथी पण! 
शा. यथार्थ शाननी, प्राप्ति तेमनी इपाथी थह काय छे 
तंदिद्धि प्रणिपातेन  परिप्रश्रेन सेवया । 
6पहेक्ष्यन्ति ते शापं शानिनस्तत्व६शिन: ॥ 
(जीता - ४/३४) 
(3 जुन!) ते शानने तुं तत्वध्शी शानीकनो पासे कहने 
समळ; तेमने योग्य रीते ६३१० प्रशाम उरवाथी, तेमनी सेवा 
5२वाथी तेम ४ ५५2 छोरीने सरणणावे प्रश्न पूळवाथी परमात्माने 
२५५५९ (सारी पेठ) कानार[ ते शाती मछात्माजोी तने ते शाननो. 
6प६श 5२शे.! 
यकशात्वा. न पुनर्मोडमेवं यास्यासि पाद | 


येन मूतान्यशेषेश  द्रक्षस्यात्मन्यधो. मयि ॥ 
(शीता - ४/३५) 
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बने दाया पछी इरीथी तु जा रीते मोड नी पामे, तेम 
छ हे पाडुपुन! छे शानथी तुं समस्त भूत-प्राशीजोने निःशेषणावे 
पेक्षां पोतानामा रने पछी गुळ सय्थिदानंध्धन परमात्मा शो8१.! 
तथ गीता वगेरे शाख्रोना जर्थ जने. मवने समझने तेमनुं 
जध्ययन 5रवाथी पण यथार्थ शाननी परप्ति 4७ काय छे, भवाने 
व्यु छे - 
स्वाध्यायशानयशाश्व यतयः संशितश्रताः ॥ 
(गीता. - ४/२८ ७१२६) 
'छिंसा वगेरे ५2९[ये तीक्ष्श ब्रतोथी युत यत्नशी4 मनुष्यो. 
स्वाध्याय३पी शानयश 5२ छे. 
खने गीतानो, स्वाध्याय डरनार| माटे भणवान डे छे डे के 
मनुष्य जापण॥। नंनेन। जा धर्ममय संवा&-३प गीताशाखने वांयशे 
तेना द्वारा पण डु शानयशथी पूकित ५७श. (गीत. - १८/७०) 
खेनाथी, तेने यथार्थ शाननी प्राप्ति 46 काय छ. जा यथार्थ शाननी 
प्राप्तिमा मुण्य छेतु (जर्थात्‌ आरणमूत) छे श्रद्धा जने विश्वास. 
भवाने इयु 8 - 
श्रद्धावॉँल्लभते. शान... तत्पर: संयतेच्धिय: । 
शानं लब्ध्या परां शात्तिमयिरेशाषिगय्छति ॥ 
(गीता - ४/३८) 
'कितेन्द्रय, साधनपर[यए. जूने. श्रद्धावान मगुष्य शान प्राप्त 
इरी थे छे जने. शान प्राण 3रीने ते. विना विल्ंने तळाण % 
भजवत्पाप्ति३पी प२भशन्ते. प्राप्त ५३ छे. 
परंतु श्रद्धा विना. उरेबु सर्व आं व्यर्थ छे - 
अश्रद्धया. हुतं त्तं तपरत्त डत थ यत्‌। 


जसह्त्युय्यते पार्थं न यथ्‌ तत्रेत्य नो 6७॥ 
(गीता - १७/२८) 
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डं पाथ! श्रद्धा विना उरेलो इवच, जापेलू धान तेम % तपे 
तप जने. ९ 56 ५९ उरेल 5म छे ते ५५ ससत (मिथ्या-व्यथ) 
8- न प्रभा डछेवाभां जावे छे. तेथी ते (5१) नथी तो. | 
वाऽना हाय जन नथी तो भर्या पछी पश क्षाभ६य५.” तेथी 
नधा श शुभ उमा. श्रद्धापूर्वऽ क अर्वां कोय? 


र्मी प्राप्ति थाय छे अंत:5रणनी शुद्धिथी, 


सत्पापुरपा सर्वस्व श्रद्वा (वति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो ययः स जेव स:॥ 
(गीत. - १७/३) 
< भारत! सव भनुष्योनी श्रद्धा तेमना जंत:5२एने खअनु३५ 
शय 8, श्‌ मनुष्य (छवात्मा) श्रद्धामय छे तेथी के मनष्य कवी 
अद्धावाण। 8 त स्वय्‌ पण तेवो (तेवा. स्वभाववाणो) & &. 


जतः3रएनी शुद्धि थाय छे विवेड-वेराज्यपूर्व, ऊत, शान 
जन. याजनु साधन उरवाथी, तेथी मनुष्य भाटे खे योग्य छे ३ 
ते भडित, शान जने. योज पैडीना के साधनमां तेनी २थि सने 
तेन विश्वास दोय तेने % क्ष्य भनावीने ते साधन विवेऽ- 
१२०य्‌पूव्‌5 परम छत्साळ जूने. तत्प्रताथी उरे. 


निङल॑ जनवाना सरण साधन 


योजितामपि सर्वषां भद्दतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावानभकृते यो भां स मे युडततमो, मतः ॥ 
(जीत - ६/४9) 
घणा योजीजोम| पश के श्रद्धावान योगी माराम छोडयेला 
जंतरात्माथी मने निरंतर में छ ते योगी मने. सौथी श्रेष्ठ मान्य 8. 


परमात्मानी प्राप्ति माटे शास्नोमा भड्तियोग, शानयोन, 
इर्भयोग, खष्टांगयोञ्‌ वजेरे घणानधा 6पायो नताववाभां जाव्या 
8; परंतु भज्तियोण सौथी सुगम्‌ दीवाने रशे मनुष्यो माटे 
सर्वोत्तम छ, £२९ 3 भज्तियोगमां स्री, पुरुष नाणऽ जने नष 
ह वर्श जने. जाअमोना भनुष्योनों जषि$२ छ जने. सोने माटे 
ते सड ५७ छे. (गीता. - ७/१४) 36 ठेवो. ५७ पापी डेम 
न छोय, भणवाननी मड्तिना प्रभावी तेनो ५७ सत्वरे 6६1२ 
4७ काय छे, श्रीभगवान इह्युं छ - 

खपि येत्युदुरायारो मते. भाभनत्यॐ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यश्व्यवसितो हि. २:॥ 

क्षिप्रं मवति धर्भात्मा शश्वय्छान्ति निगयछति । 

डरन्तेय भ्रति क्ातीडि न मे “षतः भ्रश्यति ॥ 
(गीत. - ८/३०-३१) 
दो 36 जतिशय हुरायारी पश जनन्यनावे मारो मःत थने 
भने मळे छे तो ते साधु ४ मानवा योग्य छे; ॥२ए डे ते यथार्थ 
निश्चय 5२नारो छे, गेटवे 3 तेणे. सारी पेठे निश्चय उरी दीधो 8 3 
परमेश्वरना मळून देवु जन्य 5शुं क नथी, तेथी ते सत्वरे धर्मात्मा 
ननी. काय छे जने ंमेशां २डेनारी (शास्वत) परमशांति पामे छे. ढे 
डरीन्तेय! तुं निश्चयपूर्वऽ सत्य काश डे मारो. मत नाश पामतो. नथी.! 
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जा क प्रमा नीयमां नीय कातिनो पण 6द्वार ५७ श३ छे. 
श्रीम भवान ऽहे छे - 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
स्रियो वेश्यास्तथा शूद्रासेऽपि यान्ति परां शतिभ ॥ 
(गीत - ८/३२) 
“ह पार्थ! खी, वेश्य, शूद्र तथा पापयोनि गाठल वगेरे के 386 
पश होय, तेजो. मारे शरण धने परम गतिने % पामे छे. 
कनु मृत्यु नर जावी. पडोंय्युं छे तेने पश भड्तिन। ग्रतापथी 
एत्षण परनात्माची [प्त थ8 शठे 8. जीतामां 5ह्यु छे - 
अत्तवे य मामेव स्मरन्मुडत्वा. अक्षेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 
(रीत - ८/५) 
"कु मनुष्य शंत्षणे पश भने क स्मरण. उरतो. उरतो. शरीर 
छोडी काय छे ते मार. साक्षात स्व३पने पामे छे - ओभा अ पण 
संशय नथी. 
को. अछेवामां जावे 3 शान [विना अध्याए 4७ शऽतुं नथी, तो. 
खे नरानर छे; परंतु मणवाननी भक्तिना प्रभावथी तेमने शाननी 
प्राप्ति. पण भणवाननी इपाथी ५४ काय छे. 
जीतामा स्वयं भणवाने 5९ 8 - 
तेषां सततयु कतां प्रतिपूर्व । 
हामि भुद्धियोगं तं येत मभाभुपयात्ति ते॥ 
तेषाभेवानुःम्पार्थमडमशातकं तमः | 
नाशयाभ्यात्मभावस्थो शानहीपेन मारवता ॥ 
(गीता - १०/१०-११) 
नूनरंतर मार ध्यान वर्गेरेमां कोडायेल| जने अ्रमपूर्वड भद्ठनर। 
ते मतने छ ते तप्वशान३पी (गुद्धियोण जापुं छु, हेनाथी तेजो 
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मने छ प्राप्त उरे छे. ढे पार्थ! तेमना पर जनुग्रढ 5२१॥ माटे, 
तेमना जंतः5२७मां रडेथो डु पोते ४ तेमना जशानकनित अंधडारने 
प्रदाशभय तत्वशान३पी ६५५ व नष्ट ऽरी ६6 

जानाथी से वात सिद्ध 4४ 3 मनुष्यों माटे मणवाननी प्ति 
घी क सुगम्‌ छे, मवेन पछी तेजी काति जने. जायरशोथी नीय 
डोय तथा. भवेने जमे तेवा. मूर्ण प. म न होय, भणवानभां श्रद्धा 
जने. प्रेम दीवा. कोशे, पछी तो तेमनो, भडि्तिना प्रभावथी 
सुगमतापूर्व5 सत्वरे 5६41२ ५४ शठे छे. 

जीता, रामायण, मागवत बेरे अंथीमा भणवाननी भज्तिनी, 
मडिभा कोवा मणे. छे तेटथो जन्य 36 पड सापननो मणतो. नथी. 
तेथी सर्वापयोजी, समझने मछितिनुं साधन ठरवा माटे सारी पेठे 
परिश्रम उरवो कोर्ने. जाम तो नवा ४ युणोगां टंमेश[ श भिडि 
साधन सुगम नताववामां जाव्यु छे, पण 5णियुणमां तो जेनो जेथीय 
विशेष महिमा जावामां जाव्यों छे, श्रीवेध्व्यासछसणे हलु छे - 

अवि. सभावयत्त्यार्या. भुझशा:... सारभाणिन: | 

यत्र सङ्जीर्वनेनेव सर्वः स्वार्थोषमिवण्यते ॥ 

(श्रीमदभागवत - ११/५/३६) 

'णियुजमां वण नाम-संडीतनथी छ नवा स्वार्थ नने परमार्थ 
प्राप 4७ काय छे, तेथी जा युशनो गु॥ शाशनार| सारी 2 
मनुष्यो ५णियुजनो, मारे २६२ उरे छे. 

जा. थपी वातोधी जे सिद्ध थयुं 3 4णियुणमां परमात्माची अप्त 
घुशी ४ सुगमताथी-सरणताथी सत्वरे 46 शडे छे. 


जाप 8५२ ४श्वरनी मोटी इपा छे डे जाप कृन्म पभ 
देशमा, 5त्तम शभा, 5त्तम कतिमा, 5त्तम धर्मम थयो छे. भी 
पश शप 5प२ छश्चरनी विशेष इपा खे छे डे जापणने जावा 
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उणिडणमा जवारनवार सत्यं जने स्वाध्याय 4२वानों पश. जवसर 
त २९ 8. जात्मोद्वार माटे नहे दो७म[ भा पृथ्वी, 6त्तम छे 
सन पृथ्वीमा पश जा लारतमूमि सर्वोत्तम मानवाभां जावी छे 
ज०३ना समयम समस्त पृथ्वीना बोडो. जा भारतमूमिमां जावीने 
छ विद्याल्यास 5२त रेत। हता. तेथी भन महाराळे इह ४ - 
ओेतदेशप्रसूतर्थ स५श६य्रकून्मन: | 
स्व स्वं यरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ॥ 
(मनुस्तृति - २/२०) 
ज1 ६१ (भारतवर्ष)मां 6त्पन्न थयेक्ष। भ्राह्मशो पासेथी सपिद 
भूमडणम [निवास 5२१२ नधा क मनुष्यो पोतपोताना जायारनुं 
शिक्षण वीध 3३ 
जा ४ मारतलूमिमां जापणो कन्म खने निवास छे, जत्यारे 
उण पण जाप माटे घ९ % 5त्त६ 8. ५णियुज सघण। धोषोनी 
जाई श छत प९ जमा जा सेड विशेष गुणछे 3 जेमा मजवाननी 
मडितिथी भनुष्यनो जनायास क 5दव२ ५७ काय छे श्री२६६५२७मां 
५त/व्यु छे - 
5लेधपनिषेश्चैव शु ये मडागुएभ्‌ । 
यहश्पेन छु आधे सिद्धिं अर्छन्ति भानवाः॥ 
(२६पुर0, भा. इम, - ३५/११५) 
'डणियु्‌ समस्त धोषोनो भंडार (निधि) 8; साथे % अमां ओ 
मदान गु ५३ 8, ते सांभणो - खेम थोड. छ समय सुधी साधन 
उस्वाथी मनुष्यो सिद्धि प्राप्त उरी थे 
श्रीलुधसी चास प७ ५९ छ - 
5क्षिदुज सम्‌ कुण जान नि कों नर ५२ निस्वास । 
राछ राम युन गन मिमक्ष भव तर निनउिं प्रयास ॥ 
(रामयरितमानस, 57२53 - १०३ 5) 
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मनष्यशरीरमां % भजवत्याप्तिनो, मुण्यत्वे शिर 8, तथी 
शाख्रोमां 3२-8२ मनुष्यशरीरनी भारोलार प्रशंसा. उरवामा वी. 
छे. श्रीतुबसी६स ५९ 8 - 
णे. भाग मालुष तनु पावा । सुर हुम सन ग्रंथन्डे जावा ॥ 
(रामयरितमानस, 8२५३ = ४२/४) 
धर्मा पश कटला छे तेमनामां वैधि3 सनातन धर्म जनाधि अपे 
सर्वोत्तम 8. जाम तो. संसारमा पर्मना नामे चशानधा मत-मतांतरे. 
(यंघायो) प्रयलित छे; परंतु हेमन 5२३ मणुण् मानता टाय ज१। 
यार क धर्मा धर्मना नामे. जा सभये विशेष प्रयबित छे - एषम्‌ 
भौद्धपर्भ, मस्थिमधर्म जने 8स16पधर्म, जेमना पर वियार 5री कोवाथी. 
है वेदऽ सनातन हिंदूधर्म छे ते ४ सौथी पेबांनो सामित थाय 
छे. श्रीगोतम णुद्धे प्रयवित्‌ ऽरे्ो भोद्वध्म जाशरे जढी डार वषंधी. 
प्रयक्षित छे; 4२७ डे तेना प्रया२५ स्वयं णुद्धध्वन धये धगम 
अटो % समय वीत्यो 8. 6सा8 पर्म पण भे. डकार वषनी ज६र 
क प्र्यूलित थयेबो. सिद्ध थाय छे; ॥रए डे भेना प्रया२५ है संत 
शशु रस्त (6स) छे तेमने थये १८८४ वर्ष, क थया छे. 
७२६[मधर्भनो, मून अंथ के इरान-ने-शरीई छे ते ई$शनन। ५525 
उकरत मुडम्म्ने थये पश बम यौध्सो वर्ष थयां छे. परंतु वैध 
सनातन पर्मना समयनो निर्णय श्छ पश उरी शतु नथी. २ 
धर्म 92९ वर्षोथी प्रथवित छे; 4२७ डे जा जपौर॒षेय जने शति 
छे. जा. संसारमां कटवा प संप्रधययों (मतमतांतरो) धर्मना नागे 
प्रयक्षित छे ते नधा क पर्मवाणायोने जा वेहि$ पर्ममांथी ४ १६६ 
मणी छे. मनुष्योनी नुद्धिशो विधक्षएण डोवाने डरे विविष 45२" 
मतमत[तरो. जने संप्रधायोनी सृष्टि २२७ गछ; तेथी श्रुति-स्भृति- 


थित के सनातन पर्म छे तेने % सर्वोत्तम डछेवामा जावे तो १8 
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स स क ह PONE. 
जतिशयोडित नथी, जाप ज। पर्मनां भूण (९३) मं१-५&४४॥०१५ 
वे& छे, तेमनी जने5 शाणाओो हती, केमनामांथी घणीनधीने 
विधमीजो जे. नष्ट उरी दीधी 8. तेम छतां भूणभूत मंत्रो जने श्राहो- 
वाणा भाण जळे पए प्राप्त छे. %ज्वे६, यदुर्व६, सामवेद अने 
जथर्ववेद - ज। यारे संडिताओोने मंत्र-माग ५ऐे छे, कयारे औतरेय, 
तेतिरीय, शतपथ ब्राह्मण वगेरे तेम क नीका पण मोटा मागन 
3पनिषच्द जे आरह्वए-भाण छे, जा वेषि धर्म जनादि॥णथी याध्यो 
जावे छे, तेथी जाने सनातन पर्म मानवामां नाव्यो छे. जेवा सनातन 
पमने भाननार। भनुष्योगां जापणो, कन्म थयो छे. 
जा सिवाय, जापएने जवारनवार जर्यातू समय-समयांतरे 
सत्पुरुषीनो, सज प्राप्त थतो २३े छे जे मणवाननी विशेष ध्या छे. 
श्री२४६पुर1३भां ऽह्युं 8 - 
तदिव शवस्य भवेद्ूपा.. दिलो. 
हुरन्तशततेस्तव विश्वभूर्त । 
समागमः स्यान्मडंतां एि पुसां 
तवाभ्भुषिर्यन [ि ओोष्पद्रायते॥ 
सत्सङ्गमो देव यद्देव (भूयात्‌ 
तर्डीश हेवे. त्वयि कायते भतिः। 
(२नध्पुराए, वे. वे. मा. - १६/१८-१८) 
"ठे प्रभो! विश्वभूर्ति! छव्‌ पर क्यारे भन॑तशड्ति ५२भेश्वरनी 
5५1 थाय छे त्यारे % तेने मछापुरुषोनो संग भणे छे, 3 झेनाथी 
निश्चय जा संसारसाजर गोप शेवो थे काय छे; त्या हे ४4! 
परमेश्वर! क्यारे सत्संग भणे छे त्यारे क तम परमद्देवमा निश्चयपूर्व 
श्रद्धा थाय छे. 
श्रीतुधसी.६1९७ 5७ छे - 
संत निसुद्ध भिरि परि तेडी | यित्वर्षि राम इृपा ऽरि कडी ॥ 
(रामयरितमानस, 6२५५ - ६८/४) 
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"तथा भऊत विभीषरे छनुमानझने ऽह्युं छे - 
खन मोहि ला रोस उनुभंता | निनु डरि इपा मिक्षर्ि चउिं संता ॥ 
(रामयरितमानस, सुं६२५5 - ६/२) 
शा प्रभाह भणवाननी छ्याथी नधा संशेगो, मणी कवा छता. 
पण जापऐ मगवाननी पराप्तिथी बंयित रडी कर्ने तो. जे जाप 
भाटे घण % हुःम खने शरमनी वात. छे. श्रीगोरयामी 5७ छे - 
गो न तरै भव सागर नर सभाक जस पा6। 
सो इत निह मंध्मति शात्माइंन भति कार्छ॥ 
(रामयरितभानस, 3२४७ - डड) 
तेथी जपणे. जा जमूल्य छवन मेणवीने शरीर जने संसारमांथी 
भोड डटावीने तन-भन-पनथी परमात्मानी आप्ति भाटे तत्परता साधे 
प्राएपर्यन्त शिश 5२वी को; नडितर जाणण रहने धोर 
पश्चात्ताप अय्वो प३शे. श्रीतुवसी ६1९७ ५९ छे - 
सो परत्र हुम पावर्छ सिर धुनि धुनि पछिता&। 
आडि र्भहि स्वरडि मिथ्या. धोस क्षणाह ॥ 
(राभयरितमानस, 68१२५५ - ४3) 
जा. नधी वातो. वियारीने मनुष्ये परमात्मानी प्राप्ति. माटे 
शी्र/तिशीद्र साधन ऽ२्वा दागी ढर्यु शोभे; 5२0. 3 मृत्युनो 3.6 
रोसो नथी; मनर नडी, डया सभये जावी काय. 
शापे जे सम%वुं शेजे. 3 भगवान ४ जाप छवनना 
जाधार छे, भगवान विना संसारमा जापए॥ 6द्वारनो 3.6 6५।4 
नथी, ज[पऐ भणवान विना. छवी शता नथी. जा. प्रमाऐेनी त्यंत 
जावश्य4त1 समवाथी पश लजवाननी प्राप्ति सत्वरे 4७ २ छे. 
हे मनुष्य जा प्रमाऐ. समळे छे ते मोटामा मोटु सं52 जावी. ५३१६ 
छत. प भणवानने भुवावी शतो नथी, केम डे, २७ त नपा हना. 
पुत्र मत्‌ ध्रुव ध्यानमां मग्न एत, ते समये राक्षसोजे जने5 विध्नो. 


(मत णनवाचा सरण साधन 167 


गाण्या तोपण तेजो, वियलित थया नहीं, नवड मजवानना ध्यानम 

४ भरत रह. त्यारे भणवाने तेमने सत्वरे दर्शन नाप्य. ध्रवळने 

सरुन कप, तप जने ध्यानना तीब्र जल्यास्चथी साड! पाय 

मडिनामा भणवान मध्या, परंतु जा 5णिडाणम तो से प्रारण ९५ 

त जन. ध्यान उरवाथी भगवान जेथीय कल्टी मणी १३ छे 
श्री२५६पुर[एम[ नताव्य्‌ छे - 


ध्शवषेरतु यत्युएयं डियते हु इते युगे | 
नेतप्यामेडवर्षेश तत्पुए्यं साध्यते नृत्ति: ॥ 
दवापरे तथ्य मासेन तहिनेन बी, यु | * 
(२५६पुराए अ. से. मा. - ४३/३-४) 
सुगम धस वषा सुधी सापन ऽरवाथी मनुष्यो क पुएयनो 
सेयव 5२ छ ते पुष्य तेसो त्रेतायुभमां भेऽ वर्षमा, द्वापरयजम जे 
भडिनामां, क्यारे अणियु"मां जे& दिवसमा % सिद्ध ऽरी थे छे 
तरेतायां वाषिओे धर्मो द्वापरे भासिऽः स्थृतः। 
यथाऽसेशं यर्‌ प्रास्त प्राप्यते उदो ॥ 
(२४६५२३, भ. &मा. - ३५/११७) 
नेतार्‍युमा ज5 १५ सुधी रने द्ापरयुगभां भेऽ भिन सुधी 
5लैश सडन उरता रछीने प७ धनु जनुष्ठान 5२नारा बुद्धिमान 
मनुष्यन॑ % इण भण छे ते % इण 5णियुणमां जे& ध्विसना 
जनुष्ठानथी मणी काय छे. 

ज। प्रभाए को. छिसान भांडीने शोवामा जावे तो जा डणियुजमां, 
प्रुवनी हेम साधन उसवाथी जाशरे जश घरीमा क॑ भणवान प्राप्त 
थह कृवा. कोहरे. को. तमे ओम इडे छो. 3 "जमे तेमनी केम शास 
रोडवाभा जसमर्थ छीऊे!, तो. जे गराणर छे; छतां तमने न घरीना 


* आ क जाशयनो, श्रीविष्शुपुराशता 88 जंशना नीळा जध्यायनो १पमो 
शर्षी७ ५३ छे. 
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नद्दे, खास. रोडया विना. साधन 5रवाथी पश, 28, द्िवसम! तो. 
मणी क कवा गोओ. को. तमे. जेम उडी छो 3 जमे न. दिवस 
सधी, जे5 प ळीभा पण री श5त चथी?, तो. गे. ५३ भराभर 
छे; छता. तमने नेळा-नेढ साधन 5२वाथी जश, दध्विसने ५६६ 8 
दिवसमा तो. मणी, ४ कवा. कोने. हो तमे मण-मूनची जवर ६ 
तथा भण-तरस जने. निद्रानो सर्वथा. त्याग उरी शता. नथी. तो. ज। 
नधानो, त्याग अर्या विना पण जा पढीरमभां मान ज5 वार ६ुप- 
इण्‌ णाहने क, भ्रवनी केम नामनो. ४५, स्व३पनुं ध्यान को. निरंतर 
रो. तोपण प्रवना केटा समयमा तो. भगवान भणवा क को.७6रे. 
नहीं तो पछी 5णियणनी विशेषता % शी री? ना 5णियुजमां गाटबी 
६2 तो. छे ४. 
श्रीतुधसी. ६ सरे. प0 हलु 8 - 
पथ खडार ईल जाए कपु रामनाम षट भास 
सड सुभंगव सिद्धि सम उरत तुलसीहास ॥ 
(दोढावदी. - ५) 
५ मिना सुधी, वण ६पनो नाडर अरीन गथा $०0७॥२ 
5रीने राम-नामनो, कृप उरो, तुबसीधास 5छ छे डे जाम उरवाथी. 
नघा प्रआरनां सुमंगण जने. नी सिद्धिओो, डथेणीभां गावी मणे 8 
जथात जापमेणे ४ मणी काय छे. 
सामा भुण्य वात. जे छे डे नीकुं उशुं पश न ननी शे तो 
छ भडिना सुधी वातार (निरंतर) भश्वन-ध्याननो, तार तो. ची 
छ तूटवो से तथा ते. भळून-ध्यान साम ओटे डे सास(२५ 
पार्था माटे नडी, पश उवण मजवत्याप्ति माटे क विश्वासपूर्वड 
निष्डाम्ावे थवुं को. 
ज1 ७ मडिनानी वात नापां अद्वा-प्रेमनी @ापनुं % ६ि०६र्शन 
छे, नडी तो. मजवानम विशुद्ध जने जनन्य प्रेम थवाथी तो नि, 
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भूण रने तरसनी परवा क रेती नथी तथा ओ पछी तेने, भगवान 
सिवाय 36 नीळ यीकनी तो वात % शी, पोताना देन पश सान- 
लान २४तुं नथी. जावी हशा थया पछी तो भगवान विवन उरी 
शऊत नथी, ते छ समये मणी शडे 8; 4२७ ड भजवानना मनवभ 
सभयनो नियम नथी, उवण मणवानी तीब्र नी जने 6७2 ७२७1 
थवी कोने. 

बन क्षत सन 356 ऽहे कणन 5छावे सो । 

नारायन दिस क्षणन भें तन भन हीळे णो6॥ 


सणरवंशी मारा विश्वसडना। पुत्र राळा, णटूवांजनी वात 
1मद६भाणवतमां जावे छे. तेमणे कयारे देवृतागोने पूछयुं 3 भार 
जायुष्य उटलु गाडी 8?, त्यारे हेवतायोसे उल्लु 3 "तभा जायुष्य 
५ घरीनुं ४ नाडी छे, जा सांमणीने राका नां आम छोरीने 
परमात्माच ध्यानमा तन्मय 4६ गया जने. ज। १५२नी तेमनी तीव्रता 
६जनीधी भे घडीम % तिमे भगवान श्रीडरिने परप्त 5री दीष, 


परमात्मानी प्राप्ति माटे वारे समयनी जावश्य5ता नथी, 
वण परमात्माने मणवानी तीव्र 6२91 थवी को्छजे; तीब्र ७२७1 
थृवानी साथे % परमात्मा भणी काय छे, विदन ४२ता नथी. 
6६1२९. तरी, 3.6 माशस ५२ वपी कृवाथी नद्दीना पाशीमां 
इमे खने तरवानुं काशतो न छोय तो ते पाशीमांथी ५७२ नीडनव। 
भाटे बशो जातुर (विण) ५७ काय छे, तरइडियां मारे छे अने 
ते समये तेनुं गढारनुं ४ वक्ष्य लण[तार गनेक्षु २ढे छे, तेनो १७1२ 
नी5णवानो जा के. तथषसाट छे तेनुं ४ नाम तीध्र 6२8 छे. जा 
करीते छेनी. संसारसाजरमांथी भार नीडणवानी तीब्र 6२81 थ 


बाय छे तथा परमात्मा % नुं निरंतर धक्ष्य ननेबुं रहे 8 तेनो 


स्वयं भगवान तरत ४ भवसाजरमाथी द्वार ऽरी ६ छे. 
श्रीमददभजवद्दशीत!म हलु छ - 
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तेषामडं समुद्धती. भृत्युसंसारसाणरात्‌। 
लवामि नयिरात्पार्थ्‌ मय्यावेशितयेतसाभ्‌॥ 
(गीता - १२/७) 


& पार्थ! माराम यित शोउनार। ते प्रेमी. भडतोनो छुँ सत्वरे 
भृत्युरपी, संस२य।गरमांथी 6द्वार 5र२नारो। था6 ु. 


७पयुऊत तीव्र बगनी. जने. 6862 ७२७1 श्रद्धापूव5ना जनत्य 
विशुद्ध प्रेभथी % थाय 8. कयारे स१५नी भणवानमभां शनच्य [विशुद्ध 
प्रेम 4७ काय छे त्यारे तेने. तरत भणवाननी पति. 4४ काय छे. 
खजनंण्य प्रेमनुं क्षक्षण जे छे 3 ते प्रेमास्पद्नो, वियोग सटी. शठे नी, 
ते. भणवानना विरडमां भरतकनी केम व्याइुण थ७ काय अने. 
मजवानना वियोजम तेन. प्रा! नी5णी कवाची. तेयारी ५४ आय, 
श्रीतुबसीधसे भरतळनी. ६शानु वर्शन उरता ऽहं 8 - 


राम मिरढ साजर मएँ भरत मगन भच छोत | 
निप्र ३५ धरे पवनसुत जाह भय6 कनु पोत ॥ 
(रामयरितमानस, 6२5३ - १ $) 


प्रमास्पधना वियोगमां जा प्रद२नी, विर७-व्याइुणता 4७ गया 
पछी तो भणवानना जाववामा विवन थतो नथी. तिथी हॅम माती. 
कणन वियोगमां ४ण (मेणववा) माटे तर$3 छे ते ४ प्रशरनोी, 
तक्षसाट जापछ॥मां भणवानने (मेणववा) भाटे थवो शे.6अे, को. तमे 
खेम उड़ी छो डे 'माछवी तो. हणन वियोगमा तडपीने मरी काय 
छे; परंतु तेने कण जावीने मणतुं नथी), तो. भे नरानर छे; ५७ 
कुण तो. ४३ छे, भगवान णनी कुम ९४३ नथी; तेजो. येतन तथा. 
परम प्रेमी जने ध्याणु छे, तगो म, डेवी रीति रो5186 श? तेमनी 
तो. सा प्रतिश छे » जो मने ळे रीति भके छे, तेमने लु तेवी. 
क रीति मषु छ. (गीत. - ४/११) 
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शेम थर (4०५) पक्षी पूर्िमान। यद्रने, कयां सुधी. यंद्रमा 
७५16 छतो. नथी. त्यां सुधी जेडीटस शोतं £ रे छे तेवी % रीते 
भरबाननु नित्य-निरंतर ध्यान डरवाथी जवान सेके % मणी 
शाय 8. भगवान्‌ ४8 & - 
खनत्ययेताः सततं यो भां स्मरति नित्यशः 
तस्याठ सुलभ: पार्थ (नित्ययुडतस्य योजिनः ॥ 
(शीता - ८/१४) 
डे पार्थ! के मनुष्य माराम जनन्ययित्त थहने ठुभेशा % भुक 
पुरुषोत्तमनुं निरंतर स्मरण. &रे छे ते नित्य-निरतर भाराभां युत. 
थये्षा योजी भाटे ७ सुम छ भेटे 3 तेने सठेळे % प्राप्त थ 
९1३ 8 
को. तमे 5छ डे “बीर पक्षीने तो. यंद्रमा प्रत्यक्ष & सम्भु, 
तेथी तेने सुगमता छ, तो. भे १२।५२ छे; परंतु श्रद्धा-भड्ति छोय 
तो. जाप माटे पश भगवान प्रत्यक्ष क छे अने को. अद्धा-मजि्ति 
नथी तो तेयो प्रत्यक्ष जने न%७५ छोव। छत पण ६२ % 8. कयारे 
लजवान श्रीश मोळूह (विद्यमान) डता ते समये तेमनामां बेमनां 
अ्रद्धा-मित न डत जेव। दुर्याधन वगेरे माटे भगवान विद्यमान सने 
ग९७५ रक्षा दीवा छत. पण ६२ % डता, प्राप्त थयेचा होवा छत! 
प जप्राप्त इता; परंतु धुव वजेरे माटे तेजो. जप्राप्त अने हूर रेवा 
डोवा छता. पश, भणवान तेमनी परम श्रद्धा जने. अनन्य प्रेम छोवाने 
£।२ह न७५% ७त।. तेथी क रीते ध्रुव देवर्षि न1२६७नां वयनोने 
लक्ष्य भनावीने ध्यान अ्थु, तेवी क रीति नापे जीता, रामाय, 
मागवत वगेरे अंथोना तथा मडात्माजोनां वयनो, जनुसार लक्ष्य 
ननावीन श्रद्धाप्रेमपूर्व ध्यान 5२बुं शेरे जने. भगवान ध्यान३पी 
पोतन जा कक्ष्यने, मोटामा मोट ५९ ५३१ छतां पण पपेयानी कभ, 
छोडवु कोने नहीं, कोडे नां छ वाहण वरसतां नथी, ५७ पपेयो. 
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साधारए वाध्णाने केने. ५३ "पि6-पि6) ५रवा बागे छे जने ते 
वाध्णांजोमांथी % 36 १६० वरसी पश काय छे, तेवी. क रीति नपे 
पछ भगणवानना भऊतोने कोर्छने भणवानने मणवानी 6२७1 अने. 
खाशा राणवी कोर्ने. कुयारे पपेया ५२ शोणा (न२$न ५२।) पडे 
छे जने. तेनी. पाणो तूटी काय छे, तोपण ते पोताची. 25 छीडतो नथी 
खने भुंद्नी, नाश सेवतो. रडे छे, तेवी. क रीते शापे लारे 52 
पव छत. पश भणवानना स्व३पनुं लक्ष्य छोडवुं शोर्छये नडी जने 
मृशवृत्यप्तिउपी भुनी नश सेवत! रडेवुं छोजे, पपेयानो भे 
नियम छे 3 भवेन तेन प्रा पण याल्या काय, परंतु ते वाध्णांजोमांथी, 
वसस्‍्सता थुंद्ने ४ अडर डरे छे, नीका कणनी, 5यारेव 6२७. ५७. 
उरतो नथी; तेवी % रीते जापऐ भणवल्याप्ति सिवाय संसारना नीक. 
मोगोनी उयारेय 6२७ ५७ 5२वी कोय नी. जा १२नी ती 
७२७ तेम ४ जावश्य5त। डोव छता. पण. पपैयाने तो. 5६५ ४५ 
न ५७ मणे, परंतु भगवान तो तीब्र 6२७॥वाणा २1५५४ने जवश्य ९ 
मणे छे; 4२४ 3 पपेयाने तो. ४णनी जावश्य५त। छे, पश %ण ४३ 
डोवाने डरे तेने. तो पपैयानी जावश्य4५त नथी; परंतु के रीति भ5त 
भगणवान माटे जातुर हीय छे तेवी करीते. भणवान पए नऊत माटे 
जातुरे शीय 8. भगवान 5७ छ - 
ये यथा भां प्रपधन्ते तास्तयैव मकाम्यडभू । 
(गीत - ४/११) 
(क मतो मने. केवा लावी मळे छे, डं पण तेमने तेवा. 
ह भावथी भुं ६.) हु 
जा सिवाय भणवाने जा पण ऽदह्युं छे - 
सभोऽडं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भत्ति तु भां तम्या भयि ते तेषु याप्यढम्‌ ॥ 


(गीता - ८/२८) 
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४ नषा भूतप्राशीयोमा समलावथी व्याप्त छु; चथी 98 मार 
अप्रिय शने नथी प्रिय पण, परंतु के मतो. मने प्रेमथी भके छे 
पश. माराम छे जने ७ पश तेमनामां प्रत्यक्ष १2 छु. 


है शनी मडत भेजवानने नियम प्रेमभावथी लके छे अने. 
भगवान फेने जयंत प्रिय छे, मगवानने पण ते अत्यंत प्रिय छे ; 
र| भणवाननी घोषए॥ छे - 


तेपां शाली नित्ययुडत.. जेऊमहितर्विशिष्यते । 
प्रियो हि श्ानिनोऽत्यर्थभईं स थ भभ प्रियः॥ 
(गीता - ७/१७) 
'जेमनाभांथी उमेश माराम जेडीमावे स्थित, अनन्य प्रेम- 
मडितिवाणो शानी भ5त धो. 60म छे; ३२९ ॐ मने तत्वथी काशन२| 
शानीने हु अत्यंत प्रिय छु जने ते शानी भने जत्य॑ंत प्रिय छे. 
तेथी जपणे भणवानमां जाप जनन्य जने विशुद्ध प्रेम थाय 
खे. माटे अद्धा-भज्तिपूर्व६ (भणवानना) घ्याननो, नित्य-निरंतर 
निष्डाभ्‌त्रावे जन्यास ऽ२वो कोने. 
जाप, जथवा तो. एरेटभेश भे प्ररे मणवाननु ध्यान अरवु 
गो 3 "केम वायु, ते, ४ण जने पृथ्वीभां भाड व्याप्त छे 
तेवी % रीते सोमा भणवान व्याप्त छे जने. सर्व ५86 मजवानना 
जे& जंशमा छे. जीतामा नताव्युं छ - 
यो भां पश्यति सर्वत्र सर्व थ भयि पश्यति । 
तस्याइं न पभ्रशश्यामि स ये मे न प्रएश्यति॥ 
(जीत - ६/३०) 
"छ मनुष्य समस्त मूतप्राशीयोमां सुन जात्मा३५ मुळ 
वासुदेवने ४ व्याप्त कुथे छे खने समस्त भूतप्राशीशोने मुळ 
वासुडेबनी अंतर्गत कुने छे तेने माटे दु गद्य दोतो. नथी खने 
ते जाड भाटे मध्श्य होतो. नथी. 
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लगवामे नतावेबु जा 6पर्युफत साधन. निरंतर 6त्स!डपूरद£ 
3स्वुं कोर्ने. 

= थवा तो. वस्तुमात्रने भणवाननुं स्व३५ जने. डियामानने 
मणवाननी दीला. समझता रीन डरडंमेश जानंध्मां मु थपु 
गोग; २९ हे संसारमा हे 56 १७ वस्तु छे, स्वयं भगवान 
% तेना ३प ननेक्षा छे. 6पनिषहोमां नताव्यु छे पटेल भेभा 
लगवान क हता, पछी तेमनामां जेवी 6२9 काजी » टु. बशा 
थ 6? - 'सोऽडामयत । णु स्यां प्रयेयेति । (तैत्तिरीयो५(न५६० 
- २/६) - त्यारे भणवान पोते ४ जने5 ३पी थर्छ भया. द्वापरयुणमां 
कृयारे भ्रह्ल|छजे गोप-भाणजी जने १७२अंशोने ब ४४ने गुझामां 
संताडी दीपा डता, ते समये स्वयं नगवान श्री५० % जोपनाणद्री 
खने १७२४ ३पमां यट 4७ गया डता जने दीला. ५२१ धाण्या 
डता. श्रीमदमभाणवतमां ऽह्युं 8 - 

यावद्वत्सपवत्सङ्राव्पषवपुर्यावलडराउघ्र्याधिॐ 


यावद्यष्टिविषाशवेशुहलशिण्‌ यावद्विभूषाम्भरम्‌ । 
यावय्छीक्षनुझालिधाईतिवयो याव[दि७(२((84 


सर्व विष्शुभयं शिरो5ञव६%:  सर्वस्वरूपो/ भभो॥ 
(श्रीमद्दभाजवत - १०/१३/१८) 
"कटक. वा8रशजो. जने. गोपनाण हता; वा तेमनां नाना- 
नाना शरीर डता; केवा ढाध-पण वगेरे गंगो डता; केवी जने. केटी 
तेमनी छडीजो, शीण, वासणीजी, पड जने छीं4 डता; केवा अने. 
कटक तेमन वरो, गामूषशो इतां; केवा. तेमना शीव, स्वभाव, 
गु, नाम, २॥४(ते. जने उमर एत. जने केवुं तेमनुं याववुं-इरु 
वगेरे छतु - णरानर तेवा ने तेवां जने. तेटकां ४ ३पोमा सर्वस्व३५ 
सन्मा भणवान सुशोलित थया. ते समये 'जा सघर्णु ४०त. विष्णुमय 

छ? जे वेध्वाशी काशे डे मूर्तिमंत थहने प्रगट 4४७ गह.” 
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जा क रीते शापे पदर्थमाजने भणवानन २१२३५ जन 
डियामाजने भणवाननी दीला समळने क्षऐ-क्षएभां २॥६१॥ मु०६ 
यु शोर. महतो माटे जा साधन घणु ५ त्तम अने सरण 8 


डम जाणा पर दीला रंगना डायना यश्मां पढेरी देवाथी 
सवण. ससार दीला. रंगनो, णाचा काजे छे तेवी. ४ रीते &६५३पी, 
जाण पर श्रीडरि'ना भावनां यश्म पऐेरी वेवाथी सघणो संसार 
वास्तवभा भणवान श्रीडरिना उपमा % देणाचा. बाजे 8. वीचा 
रगना यश्मानी तुबनामा जाम विशेषता जे. छे 3 संसार तो विलिन्न 
रंगोवाणो छे, यश्मांना प्रभावथी जापणने दीद २० प्रतीत थाय 
छे; पश सा संसार तो वास्तवमा श्रीडरिचुं % ३५ छे. जअशानने 
5रऐ। जापणे शा रढस्य समता नधी, तेथी जापणने श्रीडरि 
संसारना उपमां देणा6 रह्मा छे, वास्तवमां सर्व आ जवान % 
इता जने. भवान & छे. 

गीतामा पछ सुमा परमात्मनुद्धि थाय जे वातनो मोटो मछिभा 
गायो 8. भणवान 5छ. छे - 

नूना ढन्मनामन्ते. ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्वम: ॥ 
(गीता - ७/१८) 

'घ९॥ कन्मोचा संतन कन्मभां तत्वनु शान पामेलो मनुष्य सर्व 
5186 वासुदेव ९ 8? - ये प्रभा मने भे छे; ते मतमा खत्युत 
दुर्वभ छ. 

रा साधन घुं छ 5त्तम 8. तेथी जापणे सुभां भणव६- 
नद्ध उरवी होने. जाना गन्यासथी पण भणजवत्पाप्ति सत्वरे थर्छ 
शठ छे, छा्ोज्य-Gपनिषहनी. ऽथा छे - महर्षि 6६वऊ पोताना पु 
श्वेतडेतुने पूछयुं 3 तें ते विधा शीणी बीधी » नडी, डे के ओ$ना 
शानथी. नधानु शान थ& काय छे? जाथी ते$े इह्युं - 'ते विद्या 


176 प्रत्यक्ष भगबद्दर्शनना 6पाय 


1770-42 ३ स यन 
तो मारा गुरूछ पण काशत न एता, को. कशता डीत. तो मने जवश्य 
नतावत; डवे इप डरीने तमे ९४ णतावो.! त्यारे 6६3 भतु 
ठ बम ये सुवर्शना शानथी सुवर्षनां बने नां जागूषओोनु 
शान थर्छ राय छे; केटा पण लिन्‍्न-निन्‍न नामो, उपो. अने. 
जाइतिवाणां विलिन प्रपां जाभूषश 8 त नषु २७ ४ 8 
तेवी. ५ रीते परमात्मानु तत्व समझ लेवाथी पछी तन माटे सब 
४6 परमात्मा क प्रतीत थवा दाग छे, कॅम कणन तप्पनु शान 
यवाथी, पछी १६०, वराण, पुम्मस, मुछ, ५२३ वजेरे नाम शे 
ळण कु कण प्रतीत थवा. द्षाजे छे, तेवी क रीते परमात्माना त्वुं 
जान थवाथी पछी समस्त संसारमा परमात्मा ९ प्रतीत थवा के 
छे. नेद जने. जने६ - मनेय सिद्धातोने माननाराजोजे जा वातत 
मते स्वीकार अर्या 8. $२५ माज भेटो ४ 8 3 मि 3५1२5) 
तो जेम समके छे 3 ' 56 छे ते ग्रह छे जन इँ ५९ 48 8 
तथा मेना उपास गेम समझे छे 3 है 58 छे ते भ्र. 8 जन 
डु तमनो सेव छु. भस, जा नागतमां ते नुंनेमा जाटलो % $२५ 
छे. जपि॥री-मे६ मुन अने. प्रशारनी सापनाजों उत्तम % छे. 
श्रीरामयरितमानसमा वर्णन जावे छ. छिजिन्वाडइमा भणवान 
श्रीरामे मड्तिनी ६ष्टिजे मत ७नुमानने इह्युं 8 - 
सभध्यसी भोडि 5७ सभ 3 । सेव प्रिय गनन्यगाते. सोहि ॥ 
सो अन्त्य काडे भसि भति च 2२७ हनुमंत । 
भें सेवक सयरायर इप स्वामि भिशवंत्‌॥ 
(रामयरितमानस, डिछिन्पाडiऽ - २/४; 3) 
सर्वसावारशने माटे मड्तिनो जा मर्ण सरण जने. सुगम 
डोवाथी Gत्तम्‌ छ. भड्तिमार्णना सड ओ6 जपि4री 6 शे छे, 
मेने तेजो झातिथी डीन, मूर्ण जने पापी पश डेम न डोय; अवण. 
भजवानमभां विशुद्ध प्रेम थवो कोर्ने. भगवान तो डेवण प्रेम % 
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उरेवाधी, भवान सत्वरे भणी शठे छे. परंतु शे. जानी विपरीत 
संशययुद्त भावना होय छे 3 शी जमर, भगवान छे  नही', 
"पेक्ष, रने मण्या छे » नहीं. 'जत्यारे मणे छे 3 नडी? अने. 
“भने मणशे डे नहीं? तो तेने भगवान मणवा मुरेल छे; 4२९. 
ड जावा जश्रद्धाणु संशयञ्रस्त सशाची माटे भवानी. पाप्ति थवी. 
गे. तो. हूर री, तेने नथी तो. जा थोड मणतो जने. नथी तो. ५२ो& 
पश मणतो. भणवान 5७ छ - 
जशश्वाश्रध्धानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं कषो्रेऽस्ति च परो न सुणं संशयात्मनः ॥ 
(गीता - ४/४०) 

'विवेऽडीन भने अ्रद्धाररित संशययुङत मनुष्य प्रमार्थमांथी 
जवश्य अष्ट थ6 काय छे. जावा संशययुठत माटे नथी तो ज। दो, 
नथी तो. परथो5 जने. नथी तो सुण ५९. 

5२७ डे केने भणवाननी प्राप्तिमा संशय छे तनाथी नथी तो. 
भणवाननी प्राप्ति माटे प्रयत्न पश थतो जने. तेनामां नथी होती 
खाशा डे प्रतीक्षा पए; पछी तेनु मन भणवानमां कोडाय क डेवी 
रीत? तेथी जापणे अमे तेटकष जपम, पापी, जशानी, मूर्ण उम न 
डोये, नापरे भजवानभां २2९ श्रद्धा-विश्वास ऽरीने तेमने प्राप्त 
5२4्‌। माटे प्रयत्नशील थर्छ कवु कोह. ते परमप्रेमी आने ध्याणु 
भणवान जाप सवणुशे तर$ गोता नथी. भरत ५ऐे & - 
कन जवशुन प्रभु भान न आठी | हीन भंधु अति भूहुल सुभाठी ॥ 
भोरे छिये मरोस ६६ सो । मिविडिं राम सभुन सुभ छो6 ॥ 

(रामयरितमानस, 6त्ररशंऽ - प्रारंभनी योप) 

जा जापार पर भणवानना नि२६ (25) तरइ ध्यान जापीने 

जापणऐे निश्चय रावो कोने, भगवान जापए॥ (नवगुशो) त२$ 
नडी गतां जवश्य णजाप्ऐन जपनावश सने दशन जापशे 
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जिऊुत पभनाल ब्राह्मण जा क भावथी भवित थहने मनोमन 
जेवु वियाया उरत. छता 3 "जवान भने जवश्य क मणशे, हु 
पभनायरशामा जाणोटीश, पोतानां प्रेमाश्रजोथी तमना 4२७ भीकवी 
६७१५ भने तेयो. भने ७ढारीने पोतानी छाती साथे जावी देशे. त्यारे 
इ जानध्ना साणरमां इनतो-जूलतो रछीश, कयारे तेणो 5ऐशे 3 
वरदान माज, त्यारे टु शीश 3 'मारे 5शु न के, ७ तो तभारी 
सेवा. उरीश जने तमने कोतो. रढीश, २॥ प्रमाऐ मनोमन पेजों 
वियारत रहेता जने जानंध्मां निमण्न थ ढत तेमन शरीरमा 

माय 4४ कतो जने. जांणोमांधी जांस बछेवा वाजता. तेमनी यशा 
ममगुर - जवस्या चण समय सुधी रहा. 5२ती डती. तेभनो जावो. 
4७ भाव जने 6८52 प्रेम हने भवाने साक्षात प्रगट थहने 
तमेन दशन गाप्या, ते सभये संघणु स्थान भणवाननी दिव्य. अंज- 
कयोतिथी ऊमी, ठीढयु. मत पत्चनाभने डकारो. सूर्य समान हिव्य 
4512 जने तेम शंण-य३-०६-५६ १२७ 5२नर यंतु्थूक भजवान 
श्रीविष्शुनां ६शन थया, भ्त पननामनु €ध्य शीतण 4७6 अयु 

तेमनी जाणो निर्निमेष थहने ते जणिव रसामृत-साथर भणवानना 
३प-र्सनु पान उसवा बाजी, भज्तिनुं साधन उरनाराजो भाटे ज। 
चुं % सरण. जने २७य्यम्य्‌ साधन छे, तेथी प्रेमी तोरे. भत 
प्नाम्‌नु जगुऊ२0. ऽरपुं शोभे. 


मणजवाननी ७पासन माटे १2 ५२ सेवन 5२१ योग्य ५६।्था 
नृताववामा जाव्या छे तेभां यार भुण्य छे - लजवानना दिव्य नाम, 
३५, क्षीक्षा जने. धाम, जा. यारेगा प्रत्येडभां युश, प्रभाव, तत्व अने. 
रण्स्यने समवा कोने. जोछामा जाएं अन, गेज, मग जने. वाशी 
- जा. यार भुण्य द्वारो १३ तो. 6पयुऊत यारेनु सेवन जवश्य व 
5२ब्‌ कोशन. जलिप्राय जे छे 3 भणवाननां नाम, ३५, दीला अने. 
धाभना शु, प्रभाव, तप्य जने. २७य्यनुं श्रद्धामिडितिपूर्वऽ ॥नो वे 
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मभणवानना भऊठतो पासेथी श्रवण, ५२बुं, जाणो. वडे तेमना सतू- 
शाख्रोचुं वायन 5२बु, पछी मनथी तेमनुं मनन रबु तथ। वाशी 
वडे तेमनुं डीर्तन उरवु जने. भगवानना मङतोमां तेमनुं 5थन उरपुं 
गोओ. जा प्रमा श्रद्धा-प्रेमपूव% २॥ यारेयनु सेवन उरवाधी 
परमात्मानुं साक्षात दर्शन थाय छे जने. परम २॥नं६ अने. परम 
शाति, नसीम समता तथा परमात्माना स्व३पनुं शान 4४ आय छे. 
डवे संक्षेपमां नाम, ३५, दीला जने पामना गुण, प्रभाव, तत्व अने. 
रण्स्य नताववाम[ जावे छे. 

क्षमा, ध्या, शांति, प्रेम, शान, सरणता वगेरे परमात्माना के 
खनत दिव्य गुशो. छे ते नधा, क तेमना नामम मरेल! 8. केम 
वडन भीकने ढमीनम[ वावीन पाशी सीयवाथी वनुं वृक्ष छत्पन्न 
थू काय छे, तेवी % रीते मजवानना नामउपी मीने &६५३पी 
कमीनमा वावीने सत्संग खने स्वाध्याय३पी ९णथी सीयवाथी 
मणवानना दिव्य गुओ३पी वृक्ष त्पन्न 4४ काय छे. जलिप्रव भे 
छे 3 कप, डीर्वन, श्रव जने. स्मर. 5रवाथी 8पस5न। हृध्यमां 
मणवानना दिव्य गुशो स्वाभावि5 % ०2 ५७ काय छे. जा गमन 
गुण भताववामा जाव्या, 

नामना कप, शीतन, श्रवश जने. स्मर उरवाथी समस्त 
पापोनो; अउंता-ममता, २०ऱ्हेष, आम-डी५, धोमभ-भोछ वगेरे 
समस्त इर्गुशोनो; कू, 5१2, योरी, छिंसा, व्यलियार, मधप।न 
धूत वगेरे हुरायारोनो तथा समस्त छुणोनो सर्वथा जाव ५७ 
काय छे तेम ९ 3पास5मां स्वाभावि5 ४ सध्युओ-सध्वयारों ११२१ 
विभाव थाय छे जने. तेथी नगवाननी आप्ति 4७ काय छ. शा. 


ह 
iA MAL ६9. 
म SOC Wee SE SF 
* खा विषयने विस्तारथी काशव माटे गीताप्रेस दाया प्रशशित 'भड्ति-भ5त- 
मजवान'मां "नाम, ३५, वीक्षा, धाम! से शीर्षडवाणो वेण शवो कोणे. 
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भरवानणु नाम मजवानथी शलिन 8; भणवाननुं २१३५ 
तेभ्‌चु शान जने तेमनुंचाम-जाणधुभेक छे. वास्तवमा भणवान 
४ पात नामना उपमा प्रणट धाय छे. जा प्रमाणे समदवं से % 
नामना तरपने समकवूं जाय 


वाशी वडे नाम कपव। रता. भनथी नाभ-कप अश्वो ओ यो. 
गणु वषु इणददयी छे जने ते मानसिद कप पण अद्वा-प्रेमथी उरवाभां 
जाव त तनु जगत १३ इण 8 तथा ते % नाम-कप जप्त अने 
निछाम लावे. ऽरवाभां जावे तो. सत्वरे % भणवाननी प्राप्ति 
३२११२ 8. % मनुष्य ज। रणस्पने समझ थे छे ते घ्यारे 
भरवाचना नाम-४पनी जाउमां पाप उरतो. नथी, जा भणवानना 
नामनुं २ढस्थ छे 

भणवानना २०, ३५, जाईति चणा % ओमण, लावएयमय 
रसनय, परम २५५५, 5न्तिमय, जथवौ35, यम५६२, सं६२, शतत 
छ; जन तमनामा निरतिशय जत्यंत विलक्षण क्षमा, घ्या, शान्ति 
अम, च्याय, समता, मधुरता, सरणता, 6६।२ता वगेरे जनंत दिव्य 
गुण &. शा भणवानन। स्व३पन। गुण छे. 

संपूर्ण नण, जेख्वर्य, ते, शञ्ति, भरिमा, संभवने असंभव 
जन जसभवन संभव उरवानु सामथ्य वगेरे भगवान्‌ना जपरिमित 
अभाव छ. भणवानन। २१३५५ ६शन, स्पर्श, वाताबाप जने २५२७ 
उरे भात्रथी समस्त पापी, ६:णो जने ६९४-६२।५।रोनो अत्यंत 
सत्राच्‌ ५७ काय छ जने. मतमा स्वाभावि5 क समस्त सदगशो- 
सच्ययारानो जाविभांव थहने तेने भणवाननी प्राप्ति थ6 काय छे 
२. भगणवाननी प्रभाव गताववामां भाव्यो. 

करीते परमा, वराण, पुम्मस, वाध्ण, णु६, शोण, ५२३ वगेरे 
नां तत्वथी कण ९ छे, जेवी. क रीत सगुए-[निर्गु0, २।७२-नि२।५२, 
व्यठत-जव्यठत, ४३-येतन, स्थावर-४जम, सतूज्सत्‌, स्थूण-सूक्ष्म, 
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आर्य-रश वगेरे के. ॐ पश छे जने ९ जेनाथी जतीत (५२) छे 
ते मपु तत्वथी जेड भगवान % छे. जा भणव।नना स्व३पनुं तत्व छे. 
ते निर्भुश-निराआर परमात्मा ४ सणुश-साऊ२३पे प्रणट थाय 
छे, शा रख्स्य तेमनी इप। विना. ऋषियों जने धवताओ प. शाशत! 
नथी; आ२र७ डे तेजी पोतानी योगमायाथी (पाये २३ 8. तेमु 
२१३५ जर्थित्य, जसीम जने. दिव्य छे, तेजो. स्वयं पोते ४ पोताने 
व्हा छे तथा केने तेजो ५५ 5रीन %९॥व१॥ 6२७8 छे ते ४ तमने 
काशी. शठे 8. द्वापरयुजमा. बयारे भ्रह्मा गोपनाणडी जने 
वाछरडजोने. योरीने ७७ गया, ते सभये भगवान डश % ते 
जोपणाणडो जने वा७२अंजगोना ३पभा ननी. गया, ज। रडस्यने स्वयं 
५णदवव७ ५७ समझ शेल्या नी; कयारे भवाने णणडेवळछचे जा 
२७स्थ समकाव्यु त्यारे %समळ्या, ते समये जोपनाणडी रने. 
वबाछरअंजोना उपमां लजवान ४ एता. जा वात श्छ काशतुं न 
छतु. जा भणवानना स्व३पनुं रणस्थ छे. 
ळयारे रावशथी ति२स5त थने विभीषश भवान श्रीयमना। 
शरण जाव्यों ते समये भणवाने तेनी साथे श२७॥००१-व०स५त।, 
5६२ता, घ्या, प्रेम वगेरेथी, युठत्त सुह्ध्यतानो व्यवछार र्या; 
भणवानन। व्यवडारन र प्रदारना शुशोने शेवा जे क भणवाननी 
दीह्षाना गुशोनु ६ि०६र्शन छे. 
श्रीरामयरितमानसना नालामा वर्शन छे 3 पनुष-'भंज पछी 
परशुराभछ पार्या जूने. शंतमा तभे उल्युं 3 - 
राम सभापति ५२ धनु वेष्‌ | भेयइुं मिटै भोर संध्छू ॥ 
हेत यापु आपुटिं यवि भयधि | परसुराम मन. निसमय मयि ॥ 
(रामयरितमानस, भाक्ष#ं3 - २८३/४) 
स ग्रमाऐ परिश्रम विना. ९ भणवानना ठेवण स्पर्श-मानधी 
5 पनुष्यनुं जापोजाप छ यढी कवु = ना भणवाननी क्षीक्षनो प्रभाव 
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छे; तथा नगवाननी वीना गु, प्रभाव, तत्व, रणस्थने समत 
रेडीने तेमनी धीक्षानुं धर्शन, यिंतन, पठन, श्रवश, शीतन शने. 
5२९ ऽरवाथी मनुष्यनो, 6दध२ ५6 काय 8. जा पण भणवाननी 
लीकषने प्रभाव छे. 


अछ कयारे गोपनाणओ जने. वाछरअंयोने योरी ९6 गया 
छता ते समये स्वयं भवाने क ते गोपने जमे १७२३ जोनु 
२५ पारश 4रीने जाणा वर्ष सुधी डी. अरी, दीक्षाथी छ भगवान 
क्षामाजम जने5३५ ५७ जया, जने उपो धारण रवानी CITE 
भणवाननु स्व३५ समपु जे ४ नगवान्‌नी वीक्षाना तत्वे समब्दवु 
जाय; 8२७ ७ 3र्ता, अर्भ, या - दे पण 56 9 त मधुं तत््वथी 
लणवान क 8. जा क ग्रमाऐ सांप्रत संसारमा स्वाभाविक क थती. 
रडेती समस्त येष्टाजो. पश भणवाननी वीचा % छे जने ते दीला 
पेमनाथी जनिन्‍न छोवाने शरे तेमु स्व३५ % 8 - जाम समदवुं 
जे पण लणवाननी क्षीक्षना तत्वने समद्वु जाय, 
श्रीरामयरितमानसमा नतावायुं छे डे लणवान श्रीराम कथ्‌।रे 
यो& वर्षी समयावधि पछी भयोध्याभां पधाया त्यारे समस्त 
जयोष्यावासीयोनी सत्वरे ८ मणवानी जतिशय ७८51 वाणीने तेजो. 
त्या नंत. उपमां अगट थया जूने सडुने मण्या - 
अभित ३५ प्रगटे तेहि अला | कथा कोज मिक्षे सनि $पाकषा ॥ 
७न माठ सभाठे मिले भणवाना | 8भा भरभ यह आहुं न काना ॥ 
(श्रीरामयरितमानस, ७२५६ - ५/३-४) 
लणवान जे ९ क्षणे सुने जेडसाये मण्या, परंतु जा वातनी 
खेऽनीकाने मनर परी नडी, प्रत्ये: व्यक्त जेम ४ समती डती 
ड भणवान भने ४ मणी रह्मा छे. जा मिक्षनवीक्षामां मजवानना 
जे व्यड्त्‌न। मणवानुं नी व्यड्तिने ज्ञान नथी, जा मजवाननी 
क्षीक्षानु रस्य छे. 


184 प्रत्यक्ष 'भगवद्दर्शनना 6पाय 


भजवाननो थिन्मय ह्व्यधो5 सर्वश्रे७, सर्वापरी, नित्य जने 
सत्य छे. त्यां मन, शुद्धि जने. वाशीनी पडोंय (सामर्थ्य) नथी तथा 
क्षमा, घ्या, शान्ति, प्रेम, समता, न्याय वगेरे भणवानना क नित्य 
दिव्य गुओ छे ते. नधा ते घाममा स्वाभावि5 क छे; 4२७ 3 स्वयं 
मणवान ९ धाम्ना उपम ग्राहुभूत थयेव। छे. ना भजवानना पामना 
गुण 5उेवामा जाव्या. 

है मृडत. मन, प्यान, सत्संग, स्वाध्याय वजेरे सापनो &२। 
मणवानना परम धाममा काय छे तेमुनामां 6पयुडत. क्षणभण नघा 
> गुण पठेक्षांथी % स्वाभावि5 ४ शीय छे; परंतु शै. 36H 
25 5२३ 5शी 0५ २९ छे तो तेनी. पूर्ति परमधामम| प्रवेशतांनी 
साथे % ते. क्षणे 4७ काय छे; जने. त्यां गया पछी 98 ५९ 
वणीने पाछु जावतुं नथी तथा, केशो ते दिव्यधाममां रछे छे तमचा 
शरीर रन्म-भृत्यु-४२-व्याधि वगेरे दोषों तथा समरत. वि4रो वणरन 
परम प॒वित्र 4४ शाय छे तेम ४ तेजो, भणवाननी केम फ दिव्य, 
थिन्मय, जवीडि4 जने सर्व-सध्णु'संपन्‍न 4४७ काय छे. ते धाममा 
कुटल ५३ पार्था छे ते. नधा दिव्य, यिन्मय जने. जधौड5 छे. जा. 
नर्घु भजवानना पामना प्रभावनु ६०६रशन छे. 

सब्यिध्नंध्धन परब्रह्म परमात्मा ९४ परमधामना उपमा 
प्रादु्भूत थाय छे, तेथी ते परमधाम परमात्मानुं % २१३५ 8 - 
जा. काणवु जे क॑ भमणवानना धामन तत्वने काशवुं जाय. 

मभजवानना परमपाममां नडी काशेबी वस्तुने शाशी ५५५ छे, 
नडी जनुभवेधी वस्तुने जनुभवी १५4 छे जने नहीं शेयेवी. वस्तुने 
गो ५५ छे; ॥२ए ॐ त्यां पढोयवाथी भुद्धि, मन, ४ल्‍द्रेयो. वगेरे 
०६ & ०२ ५6 आय छ. त्यां भणवाननी जने. तेमना धामन २४५, 
प्रभाव, तत्व, रढस्य जने दीबानी के वातो सत्गणाय-समकाय छे 
तेना इर्त त्यां ते सर्व जत्यंत विक्षर छे. त्यां ढत. ४ भवान 
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जन भणवाननु पाम वास्तवम शी यीक छे तेनुं २७य्य संपूर्छप0 
समा बाय छे, जा भजवानना परमधामनु रहस्य छे 


श प्रमा गुण, प्रभाव, तत्व जने २हय्यने समझने साधन 
उरनार। स५४न पोताना हष्टटेवनं साक्षात धशन 4७ काय छे. ते. 
समय तनी ६श। विचक्षण 6 काय छे; ते प्रेम, जानं गने. जाश्वयमां 
सुउप धछ काय 8. तेने भणवान सिवाय, त्या सुधी 3 स्वयं पोतान 
पण शान २४तु नथी, ते भणवानने क जेडीटस (जनिमेषप॥े ) शेवा 
बाण. 8, तनी. जाणो प्रो पए मारती नथी; तेनी. श[न्तिनो 
पवार ती नथी, तेनाम जो समता जावी काय ६१. २२७- 
निश, २॥७२-निर5२, व्यत्‌ २५5२१३५ ५२५६ परमात्मा 
शिवा जन के प्रभाववाणा छे, तेमने ते तेवा ने तेवा (यथातथ) 
ठ सपापे यथाथरप तत्वथी शाशी थे छे, पछी तो ते सघणा 
सारया, अन, जशान जूने विरोधी इंमेश भाटे मत थ& काय 
छ; जन तन माटे अशु प९ उर्तव्य डे शातव्य नाडी हतं च॑थी. 


तेथी जपणे भृगवानने प्राप्त 5२१। माटे स चच्यभडित्‌नुं साधन 
श्रद्धापूर्व५ निष्डामलावथी तत्परता साथे उस्वानी प्राएपर्यंत ओशिश्‌ 
3स्वी हीने 


(भजवानगी इप 
(5गले ने पडले ६र्शान ऊरचानी रील) 


हर लाहनो. प्रश्न छे 3 'भणवाननी ईप सडेतुड शीय छे 
3 नितु? मनुष्ये नधी ४ परिस्थितिमां भजवाननी ध्यातुं दर्शन 
डेवी रीति ५२बुं शोर्छने? 

जाना 5त्तरमां भाई निवेधन छे डे भणवाननी £५७न। भछ्वने 
वाशी. बडे संपूर्णे वर्शवबु जरंभव छे; 3२९ डे भणवाननी छया 
मछत्व जपार छे खने वाशी वडे के 56 उडेवामां जावे छे ते २१९५ 
(अत्यंत जो&छ) ४ छे. भणवाननी इपान रटस्थने के 386 मछ।पुरुषो 
थो चशु पश. समळे छे तेजो, पश, देटु समझे छे तेटकुु वाशी १३ 
नृतावी शता नथी, मगवाननी 5५५ नघा छवो पर सहासर्वद्. 
जपार 8. बोजेनुं जा थानतमां Yेटबुं जगुमान छे, भिवानी ६५। 
तेना उरत. पण घशी वधु छे, जा विषय पर भणवाननी घ्या! 
नामना. शीर्षदवाणी जे देण 'अल्याए'मां जा ज ७8५6 यूड्यो 
छे. विषय जे छोवाने आरे थोडी 5 पुनरूडितिशो भावी श छे, 
तोप गने. वेणोने मेणवीने वायवाथी भणवाननी ध्याना मतवते 
समवाभां वधु १६६ मणी शे छे. 

वास्तवमा भणवाननी ध्या नां प्राशीजी पर 96 पण छेतु 
विना. समाव उमेशां % स्वाभावि5 दोय छे, तेथी तेने. निर्डतु5 
> ऐवी कोर्छने. परंतु के मनुष्य भणवाननी छ्या पर केटो वधु 
विश्वास 3२ छे, पोतन 6५२ शटी वधु घ्या माने. छे तेने तेमनी 
ध्यानुं तत्व कटु वधारे समकाय छे तथा. तेने. तेटथो, क वधारे प्रत्यक्ष 
दाम्‌ थाय छे; तेथी सेतु पए 5छी शाय छे; कोडे तेमां मणवाननो, 
पोतानो तो. 98 ७० होतो नथी. 


* अ देण अल्याशाना वर्ष प, २2७ १२मा छपायो छतो. 
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नवाच तो सर्वथा. पुर्न, सर्वशञ्तिमान, भछ।न 82४२ 8 
तमाम 98 ५७ प्रडारनी आमना ॐ 6२७. छोवानी तो. ५९५ 
क अम ५७ शे - 3 बेनाथी तेमनी ध्यामां ओछ पण. प्रश्षरना 
स्वार्व३५ छेतुने स्थान मणी. श? ते. तो स्वभावे छ विना-#२७ 
परम ध्याणु छे, सुना सु६ छे; तेमनां नवां आर्या समरत. छवोन। 
डित्‌ माटे क थाय छे, वास्तवमा पोते जता डोवा छतां पश तेजो 
ध्यावश छवोना छितनी हियानो 4२ छे, पोते जब्वन्मा छोवा छता 
प २धुपुरुषोनी 8641२ 5२१ माटे, धर्मनो, प्रयार 5२१ माटे अने. 
दोनो संडार' ५२4 माटे तेम क संसारमां पोतानी पवि क्षीक्षानो 
विस्तार 5रीने द्षोळेमा प्रेम जने. अद्वानो संथार उरवा माटे 
जवारनवार (समयांतरे) जवतार पारश 2२ छे. पोते न 
निरधार सने निर्वि॥र डोवा छतां पश तेजो पोताना भ5ठतान। प्रमने 
जापीन थर्छने सुश जने साठारउपे धर्शन जापवा माटे नाष्य थाय 
छे. पोते. सर्वखर, सर्यशड्तिमान, तेम % सर्वथा स्वतंत्र डीव। छत 
पश प्रेममा पीजणी ४४ने मठतने जापीन थर्छ काय छे. | नषाम 
तेमनी, नि्डलु5 परम घ्या ४ £रशभूत 


छ भणवहभ5तो भणजवानन पामी यूडेल। छ, छो भजवाननी 
ध्याना मछत्वने समळ गयेवा छे सने केमनाभां ते घ्यामय्‌ 
परमश्वरनी घ्याची जश व्याप्त 4४ जयेवो छे तेवा मछापरपोनो 
पए नीळा छवो साथे १8 पण प्र॥रन। स्वार्थनो संबध रडेतो नथी 
तेमनी, सघणी, डियाजी अवण धोडछित माटे %, 986 पए प्रारना 


oon 


" जहीं 'संडार'ना उपना पण भजवान अध्याए क डरे छे. इह्यु पश छे - 
दावने ताइने भाएुर्नाडारुएयं यथा । 
तद्देव मेशस्य नियन्तुअुशहोषयो: ॥ 
"हेम नाणडने वडा उसवामां खने तेने इटआरवामा - बंनेयमां 
मातानी छ्या क छे, तेवी क रीते छवोन गुणो अने शोषो पर नियंत्रण 
उरा भगवाननी सर्व अडरे तेमना पर ६५७ ४ छे. 
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स्वार्थ३५ डेतु विना. % थाय छे; तो. पछी मगवाननी घ्या. ने्टेतुः 
हीय जमा तो. उछेवानुं क शुं 8? मछापुरुषोनो 986 पश छवनी. 
साथे 36 प अडारना स्वार्थनो संभंप होतो नथी - जा नानृतम्‌ 
लणवान स्वयं ऽहे 8 - 
नेव तस्य इतेनाथों,. नाइतेने७.. उश्वन | 
च यास्य सर्वभूतेषु. 3श्रिधर्थव्यपाश्रय: ॥ 
(गीता - ३/१८) 
"ते मछापुरुषनुं जा संसारमा न तो अम ५रेवाथी 5शु प्रयोळून 
२३ छे जने न तो उम नहीं ऽरवाथी पण. 5शु प्रयोळून रे छे; 
तथा समस्त प्राशीजो साथे पण ते मछ।पुर॒पनो वेश ५९ स्वार्थनो 
सेंभंघ रेतो नथी.” जने तेम छत. पड तेमना द्वारा. वण बोडडित 
माटे % 3र्म थतां २७ छे. 
ज। क रीति पोताना विषे पण भगवान $डे छे - 
न मे पार्थास्ति अव्य निघु क्षोडेपु डिज्यन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वतं अेव य 35मंहि॥ 
(गीत - ३/२२) 
"हे पार्थ! भाई जा नशेय बोडीमां न तो 5शुं अर्तव्य छे अने 
न तो 5शीये प्राप्त 5२१ केवी वस्तु जप्राप्त छे, तोपण हु 3र्ममां 
% वर्तु ४. 
तुधसीधासखछ्णे ५७ 5ह्युं छे - 
हेतु २डित कग बुज 6पडारी | तुम्ड तुम्डार सेवक असुरारी ॥ 
स्वास्थ भीत. सल कग माही | सपनेइुँ प्रभु परमारथ नाएीं ॥ 
(रामयरितमानसे, 6२५५ - ४६/२) 
जा वर्शनथी ये काशव मणे छे डे मडापुरषो जने भगवानु 
उर्तव्य जने प्रयोकन होतुं नथी तेम छतां बोओने इमर्जथी नयावव। 
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माट तम ४ नीति, धर्म भने नगवद्भम्तिना सन्मार्ग ९०15१ माटे 
सण लोडाना डित भाटे क तेमना बड़े भधा आर्था थतां. २डे छे 
शाम तमनी अपार ह्या क ॥२ए७०ृत छे 


निरुवाच परम ध्याणु भने सर्पशड्तिमान होवा छता. ५९ 
समध्शी जूने निःस्पृड छोवाने रणे तेमना वे जापोजाप % 8 
डिया ऽरवामां जावती नथी अद्धा-प्रभ५१५ भ5तन। १२७९॥०त. 
थवाथी, मतन हेत माटे क तेमनामां ऊयानो प्रादुभाव थाय & 
सन तमनी ध्यानो विडास थाय 8 


सी खेवो. पश्न हिमो थर्छ शडे छे ड को ना प्रमाणे भजवाननी 
समान भाव भधा छव पर ध्या छे, तो. पछी नघा % छवोनु 5६याए 
उभ नथी थर्छ कतुं? विवेयन ४रवाथी जानो ओ % इवान्‌ भणे 
७ ३ ध्यान तत्वने नी काशवाने आर क्षो ते ध्यानो विशेष 
दाम्‌ ९86 शत नथी. केम 3 %गतने तारनारी भाणीरथी अं नो 
४५4४ थाना (टत भाटे निरंतर बढेतो रहे छे, तेम छता कश. 
जगना अभावन काशत नथी, केशो श्रद्धा-भज्तिनी. ७0५ ७।वाने 
अर गामा स्नान-पान 5२१1 नथी तेजो. तेनो विशेष धाम ६७ 
श5त0। नथी, जेवी. करीते. गंगाना ४-५4४ उरत. ५९ छ्त्म 
लभवानची, ध्यानों प्रवाद ज्र्निश सर्व+ वरी रह्यो 8, तोपए. 
मनुष्यो ते ध्यानों प्रभाव नडी काशवाने आरऐे भजवानन श्र 
देता नथी, जने. तेमनी ध्यानो विशेष धाम लेता नथी 


समान भाव भणवाननी घ्यानो सापारण धान तो नध छवोने 
भणे क छे; परंतु के तेमनी ध्याने पाज नूनी राय छे ते तेनो विशेष 
दाम थ शठे 8. सूर्यृनो तउ जने प्रश सर्वर समान लावे 
सोने. प्राप्त थाय छे, तेथी समान भावे तेनो साधारण दात तो नधाने 
मणे छे; परंतु सूर्यमुणी (निद्दोरी) डाय पर तेनी शम्तिनो विशेष 
प्राहट्नाव्‌ थाय छे, तेनामां तरत जज्नि ५२८ ५6 काय छे. सूर्यमुणी 
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उआयनी कॅम कनु जंत:5२७ शुद्ध शीय छे, कना जंत:5रशमां भगवान्‌ 
पर विशेष श्रद्धा जने. प्रेम डोय छे ते तेमनी ध्यानों विशेष काम 
4 श्छ छे. 

भनुष्यनां संयित, १1२०६ जने डियमाए. - त्रे प्रारं 3र्मो 
साथे ४ भणवाननी ध्यानो संनंष छे - पूर्व उरेवां पुण्यडर्माचो. संयय 
मणवाननी ध्याथी क थयेवों छे अने ते संयित उभा. अनुसार % 
मृभवान ध्यापूर्वऽ छवोना उित्‌ माटे ४ परण्पोनुं विधान रे छे. 
तेथी भणवाननी ध्याना र७स्पने समवनारों मनुष्य आरण्पभोगना 
समये प्रत्ये जवस्थामां (परिस्थितिमा) भगवाननी छ्या ४ कुर. 
छे. ड्रियमाए. शुभ. अर्भा पश भणवाननी ध्याथी ४ थाय छे, तेमनी 
ध्याथी क मनुष्य सन्मागम[ २ग्रेसर ५७ शठे 8. जाम, भधा छ 
र्मा. साथे भणवाननी ध्यानों नित्य संनंष छे. 


श्रद्धा-भम्तिपूर्व» वियार 5रवायथी क्षऐे-क्ष0., ऽश वे-५०ध परे 
परिस्थितिमा मनुष्यने भणवाननी ध्याना दर्शन थतां रछे छे. भा 
छवोने पाशी, पवन, श वगेरे तत्वोथी सुण-भोग मणी रह्यो छे, 
तेमनो छवननिर्वाड 4७ रह्यो छे, णावु-पीचु वजेरे आर्यो यावी रह्यां 
छे - ते नधामां भणवाननी समान मावे छ्या क व्याप्त २डेबी छे. 


मनुष्यनां शुभ जने जशुभ ऽमा जनुसार इणभोगची व्यवस्था 
उरी देवाभा भणवाननी घ्यानो छ डाथ छे (स्थात्‌ भणवाननी ध्याना 
प्रतापे ४ अर्भानुसार इणभोन धत! २७ छे). 

थोडा5 कप्‌, ध्यान जने सत्सं उरवाथी मनुष्यनां न्भ 
वन्मांतरोना पापोनो नाश थाय छे जेवो हे श्रयो मणवाने भनाऱ्यो 
छे तेभां पश लजवाननी जपार द्या ४ मरेकी छे. 

लणवानना शरण थहने प्रेम जने उरुए भावी प्रार्थना 5२१॥थी. 
प्रत्यक्ष अणट ५8 छवु, भ5तनां तमाम प्रडारन[ हुःणो भने संडटोने 
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हूर अरवा, शरशाजतनु तमाम पे रक्षण 5२वुं, तेने तमाम प्ररत 
पापडर्मा ऽरवाथी नयाववो. - ०0 नु तेमनी विशेष घ्यानु पशुन 
8. ६२७ जने प्रार्थना अर्या विना पश लत प्रढू्ा६नी. फेम ६७ 
विश्वास राणीने भड्ति 5रनारा तना डित माटे स्वयं ५२८ थने 
तेने धर्शन जापवां खने सघणां संऽटोथी तेनुं रक्षण ५रबुं जे 
निशानी ध्यानुं जतिशय विशेष प्रधर्शन छे. 

भडात्माजों जने शाखो द्वारा अथवा जापमेने व asin 
संत:ऽरशमा प्रेरणा ऽरीने जथवा स्वयं जवतार ने बोडेने ५२।५ 
उभो ऽरवाथी हूर ऽरीने सारा आमो ४२०। बजावा जे प९ भजवाननी, 
विशेष ध्यानुं प्रध्शन छे 


पत्नी, पुन, धन, मन वगेरे सांसारि4 पदार्थांनी प्राप्ति जने 
तेमनो, विनाश थवाम[ तेम % शरीरनुं साई रखेवामां, रोग जने. 
सेंडटह्नी ॥।पति जने तेमना छूर थवामां तथा सुष-संपत्तिनी जने 
इमोजी गतिमा पश - जावी. और पण परिस्थितिमां भणवाननी 
ध्यानुं छ धर्शन 5रवानों मनुष्ये जन्यास उरवो को, 

पत्नी, पुन, धन, भ॥न वजेरे सांसारि: पदार्थांनी वृद्धि थाय 
तेमां जेम समपु कोह डे न॒गवाने पूर्वत पुएय रमान्‌ $०२4३पे. 
ज। नव पदार्थों भीळाजोने सुण पडोंयाइवा माटे, तम डरा ३२१। 
माटे, भजवानमां प्रेम्‌ वधारवा माटे खने तमाम 5२ तेमनो. 
मगवहूमिडितिमां पयोग ५२वा माटे & जाप्या छे, जादु समझने 
क मनुष्य ते सांसारि4 १६।र्थों साथे 3वण शरीरनिर्वाड पूरतो कृ संनंध्‌ 
राणे छे जने ते नधाने लगवानना छ अममा णपभा थे छ ते % 
5श्वरनी, ध्याचुं २७य्य भरागर समळे छे; फे मनुष्य ते ५६।्थाने 
मोजसुणोमां भपमा थे छे ते भणजवाननी ध्यान तत्वने समकतो नथी. 

भ नधा सांसारि5 मोग-पृर्थानो नाश थाय तो त्यारे खेम 
समु योने 3 जा नामां मारी भोगशुद्धि भने भासड्ति डती 
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से डारऐ. जे भधा भगवद्भड्तिमां थाप5 डता, तेथी परम ध्याणु 
लनजवाने ध्यावश मने पीतानी तर$ जा5र्षित 5२4 माटे जा भधाने 
भाराथी हूर 5र्या छे जेम भणवाननी परम घ्या छ. केम 3, संसारमां 
जेवु छोवामा जावे छे डे पतंणियां जथवा गे. हातन. नीका केतु 
दीवानी कयोत शो6न तेन पर जास5त ५७ आय छे, मोने दीपे 
७७णी-७&णीने तिमा पठे छे जने भस्म 4४ शाय छे; तेमनी जावी 
मूंदी ६१. कोने ध्याणु मनुष्य ते दीवाने त्यांधी मसरी थे छे जथवा 
बुजावी. हे छे - ज। अर्यमां ते मनुष्यनी ते पतंणियां परनी मछान 
घ्या. रबी 8. शेळ ते पतंणियां जा वात समक्ता नथी, तेमची. 
समळ प्रमा तो. ते दीवाने ७2वी थेनारो जत्य॑ंत निय जने मान 
शत्रु छे. पण जा तेमनु जशान छे, तेमनी भूल छे. जावी क रीत 
पशा भोण। भाहठजो 3 केजी श्वरनी धयानुं २७स्प कात! नथी 
तेजो. पश जा भवा सांसारि& पहार्थानो जमाव थतो. शे.6ने गे 
5३२ 5श्वरने घोष जापता रे छे; परंतु भणवान तो परम घ्याणु 
छे तेथी तेजी तेमना जपर।१५ प्रत्ये कक्ष जापता नथी, भने मार! 
७पर परम ध्या ऽरीने भगवान मने पूर्वडुत पापडर्मामांथी ऋशभुङत 
उर्व माटे, भविष्यमां पापो 5रवाभांथी नयाववा माटे जने. समरत 
लोअसाम्री क्षशमंगुर२ छे जेवु प्रत्यक्ष नतावीने तेमनामांथी वेर ण्य 
8त्पनन थवा. माटे जा नानो. वियोग 3र्यों छे - जेवुं समझने 
है 6२. सांसारि4 भोग-प६रथाना वियोग थवाभां पश भणवाननी 
ध्यानु धर्शन उरे छे जने टंमेश[ प्रसन्न रडे छ तेजो ४ भणवाननी 
ह्याना रणस्पने नरानर समळे छे. 


ज। ४ प्रमा ढ्यारे शरीर नीरोजी रडे तो जेम समकचु झोन. 
3, मणवानने सर्वव्यापी समझने सहुमां भणवाननुं दर्शन 5२त। 
रीन नीानोनी सेवा ५२व माटे, श्रेष्छ मनुष्योनो, संग 5रीने 
भणवानना २३, प्रभाव, तत्व जने. २७य्यने समकवा भाटे जने 
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तेमना भकन-ध्याननों निरंतर जन्यास 5२वा भाटे भगवान ध्या 
3रीने मने नीरोजी राणे 8. जावु समझने अ क्ष0(भ)२ शरीरने 
के मनुष्य परम ध्याणु परमात्माना डाभमां 6पूर्युङ 6६शय मुम्‌ 
जपभा थे छे ते % तेमनी ध्याना २डय्यने भराणर समळे छे. 


शरीर रोजअरत 4७ काय तो जेम समकवुं गोज 3 जापएणने 
पूर्व उरेल ५५-५र्भो भांथी #एशमुठत 5२4 माटे, भविष्यमां पापो. 
उरवामाथी भयाववा माटे, शरीरमा वैराण्य 6त्पन्न 5२4 माटे जने. 
रोग बगेरेमां तपनुद्धि ऽरीने तेनो बाल जापवा माटे तेम क वारंवार 
पोलानी याह हेवडाववा माटे भगणवाने परम दया 5रीने ५२२४।२३पे 
शरवस्थाजापीछे,जामसमळने के मनुष्य रोग वगेरेनी MAN 
प. 36 पण प्रशरनी यिता अर्था वगर जानंध्पूवं5 पोतानुं मन 
निरंतर भणवानना यिंतनमा लारी राणे छे तथा. भजुवानना 
3पयु5त &दश्योने नरानर समझने उमेशां जनहित २७ छेते % 
नगवाननी ध्याना रडस्यने नरानर समळे छे, 


२. % रीति सुणी जने छुःणी, महात्मा आने पापी शवोनी 
साथे मेणाप थाय त्यारे भने वियोग थाय त्यारे तेम % तेमनी साथे 
ॐ पए प्रशरनो संनंष्‌ थाय त्यारे, तेमां हमेशा लणवाननी ध्यानु 
दर्शन उरवु कओ. 

सार. मनुष्यो साथे मेणाप थाय तो. सम्‌ समपु शो ३ 
तेमन गुडो जने तेमनां जायरशोनु जनुडरए 5राववा माटे, तेम्‌न। 
3पच्शोने जम्मा भूडीने भणवानमां प्रेम बारवा माटे भणवाने 
परम घ्या, ऽरीने तेमनी साथे मेणाप ५२व्यो छे, 


तेमनामांथी वियोग थाय तो त्यारे जेम समकवुं शे डे जावा 
मगुष्यानो, संग उमेश माटे रखेवो हुर्दन छे गे वातनु महत्व 
समळाववा भाटे, इरी. (मणवानी) 652 ७२७ ठत्पन्न 5२व। माटे 
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जने. तेमनाम प्रेम वधारवा भाटे भवान ध्या 5रीने % तेमनाधी 
वियोण ५२वे छे. 


६, इुरायारी मनुष्यों साथे मेणाप थाय तो. गेम समपु शोहि 
३ घुरायारोथी थती डानियोने प्रत्यक्ष हेणारीने ुर्गुशो अने. 
हुयायारोमांथी विरत. (वैराग्य) 0त्पन्‍न थवा माटे भणवान जाव 
मनुष्यो साथे भेणाप इरावे छे. 


जेवा. मनुष्योनो वियोग थाय त्यारे जेम समकवुं श्ये 3 
इुसंगथी थता छोषोथी नयाववा माटे % भगवान पोतानी ध्याथी 
जावा हुरायारी मनुष्योथी वियोग 5२वे छे. 


दुःणी मनुष्यो जने छवो साथे मेणाप थाय तो जम समपु 
गोहन डे गंतःऽरशमां उशुशागावनी वृद्धि थवा माटे, तेमनी सेवा 
उस्वानी तड जापव। माटे गने संसारमांथी वैराण्य 6त्पून्न थव माटे 
दयामय भणवान ध्या 5रीने ४ जावा छवो साथे मेणाप ५२1वे छे. 

सुणी मनुष्यो जने. छवो साथे मेणाप थाय तो गेम समय 
नोय 3 ज। नधाने सुणी कोने प्रसन्न रखेवानो थोप ५२१4 
भाटे भणवाने घ्या 5रीन तेमनी साथे मेणाप ५२ाव्यो छे. 

जा. नधायूनो वियोग थाय तो गेम समकवुं कोय 3 ४न- 
समुदाय अत्येनी जास जित. ६२ ५२१ माटे, संसारमांथी परम वैराण्य 
6त्पन्न थवा. माटे जने जेडंतमां रडीने भद्न-ध्याननो ६ जन्यास 
थवा, माटे भणवाने ध्यापूर्व: जावी. तड जापी छे. 


जा. क प्रभाएं, जन्य तमाम घटनाजोमां डर-इंमेशां, नधी % 
प्रिस्थितिशोमा भणवाननी घ्यानु धर्शन ऽ२वु कोने. नावो ज्यास 
(मडावरो) ऽरीने मनुष्य नषा छवो पर भणवाननी के भपार ध्याचो 
प्रवा७ वी रह्यो 8 तेना. र७स्थने समझने तेनाथी विशेष क्षाम 
6४6 श छे. 
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ल 
नषा छवो पर घ्यामय परमेश्वरनी सटवी धया छे 3 भनुष्य 

तेने संपूर्णपणे तो समळ कु शती नथी; मनुष्य पोतानी भुद्धिथी 
पोताना 8५२ केटी पुमा वषु छ्या समझे छे तेटवी समवी थे 


५३ घणु 8; ४२७ 3 मगुष्य यथार्थरपे तो छश्वरनी, 5€पना ५७ 
5री शतो नधी, 


कोडी भणवानने ६१/स।णर 538 ; परंतु वियार ऽ२वाथी ५५२ 
५३ छे 3 »। 6पमा पश पर्याप्त नथी, जा तो तेमनी असीम घ्यानो. 
थोड परिययमाज छे, समुद्र परिमित-सीमित (सीमानद्व) छे, कथा 
भरवाननी घ्या जसीम जने जपार छे , पीप संसारमा समुद्र उरतां 
मोटी. वस्तु प्रत्यक्ष नडी छोवाने डरे बोळे. तेनी % 8पमा जापीने 
अजवाननी ध्यानुं भछत्त्व समकाववानी ओशिश रेत २७ छे. 


२ प्रमाऐ नधा छवो 8१२ भणवाननी सपार छया क छे 
खने तेम छत प९ तेनु रहस्य नहीं समढवाने 5२७ 


। मनुष्या तेनाथी 
विशेष बा श शडता नथी जने पोतानी भूर्णताने रणे निरंतर 
६ुःणोमां {भे रहे छे. 


लणवाननी घ्यानु भछत्व जपार छे; तेन 
बाल हेवा. 8२8 तेरो. छ बाल क्छ १४ छे, भणवाननी ध्याने 
तेम छ तेना. तत्व भने रछस्पने समझता न डीह तोपए ते ह्या 
समानभावे साधारण इण जपे छे; तेने के भनुष्य कटु [५ 
काहे. छे तेने ते तेटयु % ५ इण जपे छे अने तेने समझने 
ते प्रमा (डया 5रवाथी जत्यंत भषि5 $० शापे छे. 


।थी के मनुष्य कुटलो 


नगवाननी ध्यानों प्रभाव येवो छे 3 तेनु रस्य अने तत्व 
शाशनार। १३ ते पारसमएिनी केम स्वयं [डया 5रावी थे छे, अेटले 
3, केम डे ॐ दरिद्र मनुष्यना घरमा पारस छे पश पेने तेनुं शान 
चथी; ते तेने साधार७ पथ्थर % समळ रह्यो शोय तो ते भनुष्य 
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ते पारसमणशिथी विशेष लाम ९86 शतो. नथी, माज पथ्थरना कवु 
क॑ म्‌ ९86 शठे 8. परंतु गेम उरता. उरता. थो जयान5 धारया 
ते पारसनो, बोढ साथे स्पर्श - संभंप 4४ काय तो. ते विशेष धाम 
जापी पश शडे छे; तेम ९ जावो जद्दभुत यमळार कोर्छने जथवा 
36 नीळा. गुशश भनुष्यना समळाववाथी. ते पेक्षा, पारसने णर[भर 
पारस समझ दे छे, खे पारसना गुण खने प्रभावनुं तेने सारी 
पेठे शान ५6 काय छे त्यारे जेवु शान ते मनुष्य पासे विशेष डया 
उरावडावबीने, तेने. पूर्ण इणनो. नाशी लनायी हे छे. तेवी. % रीति 
छथ।रे 36 विशेष घटनाथी जथव। 38 मठा पुरुषन संगथी मगुष्यने 
भणवाननी ध्याना तत्व, रण७स्प जने प्रभावनुं थाई शान ५७ आय 
छे तो. ते शान तेनी. पासेथी स्वयं (डया. ५२।बडवीने तेने पूर्श णो, 
गाजी नूनावी ६ छे. 


के मनुष्य जे २४२य्‌ समझ काय 8 डे मवान्‌ परम ध्याणु 
जने. सीन सु&६ छे तेने तरत ४ परम शांति मणी काय छे. भवाने. 
स्वयं 5छु|ं 8 - 
सुट सर्वूतानां शात्वा भां शान्तिभृयछति ॥ 
(गीता - ५/२८) 


(3 जबुन!) मारो नडत मने समस्त मभूतप्रशीयोना २६६ 
स्थात्‌ स्वार्थ विनाना ध्याणु गने प्रेमी तरी3 ततत्वथी काशीने शान्ति 
मेवे छे. 

अम न भेणवे? शापे प्रत्यक्ष कोने छीजे 3 क्यारे 38 
२१२४ २का[पिरक जथव श८-१॥७५२ विषे पो. जेवो विश्वास 
4४ काय छ ड अमुक रा जथवा शेठघ0 छ ध्याणु जने शऊ्तिशाणी. 
छे, ते नधा 6पर ध्या 3२ छे जने मणवा ४२8 छे तथा प्रेम रवा. 
8०8 छे तो. २॥पएने डटो जानं६ थाय छे, डेटलु अश्वासन भणे 
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छे, उटी शांति भणे छे! जने 36 रीते तेमने मणीने तेमनी ह्या. 
थडी लाल थेवानी डेवी येष! थाय छे! तो पछी, सर्वशक्तिमान, शस ण्य 
ओटि भ्रह्माद्ना माले, भगवान विशे केने अवो. विश्वास थ७ काय 
डे भणवान परम घ्याणु, सौना सु&६ छे, तेजो मने. प्रेम 5२१ 6२७ 
छे, मार, 8५२ तेमनी अपार ध्या छे, मणव। 649नाराजोने तेजो. 
स्वयं मणवा 6२छे छे जने पछी ते श्रद्धाणु भठत भणवाननी ध्याथी 
परम दाल देवानी येष्टा रे जने तेने परम शांति भणे, तो. तेभ 
शु जाश्वय? २ ग्रमाऐ लणवाननी ध्याना रडस्यने समडनारे स्वयं 
पड परम ध्याणु रने सोचो सु&६ लनी. काय छे, तेने स्वयं मजवान 
भणी काय छे, ते भजवाननो, जतिशय प्रिय ननी काय छे , मिजवाननी, 
जने. तेनी. गेऊता. ५७ काय छे. 


ते परम ध्याणु, सौना सु&६, सर्वशज्तिमान परमेश्वरनी जप२ 
घ्या जाप 6प२ स्वाभावि$ % छे. क्षऐे-क्षणे तेमनी घ्यानो. 
स्वानावि5 बाल जापणने मणी रह्यो छे, तेजो स्वयं जवतार दछन 
पोतानी ह्यानु प्रत्यक्ष र्शन इरावी जया छे; तेथी तेना तर$ लक्ष्य 
जापीने भगवाननी ध्याना तत्व, रेढस्थ जने प्रभावने काशव माटे 
जापडे तत्पर ४6 %पुं ओहजे, #२३ डे, खा. मगुष्य-शरीर 
भणवाननी निर्डतुङ ध्याथी क प्राप्त थयेदु छे, जेम. ८ जा छव्‌ 
लजवाननी, ध्याने समछ शठे छे जने तेमनो परम प्रमपान ननी. 
शे छे. क्षऐे-क्षणे जायुष्य नष्ट थ रह्युं 8, पछी जावी. त5 मणवी 
जयंभव छे. गयेको समय पाछो मणी शतो नथी, तेथी शावा समू्य्‌ 
मानवरछवनने विषयमोणों भोजववामां, भोड-मायामां, जाणस अने. 
प्रभाष्मां व्यर्थ गुमाववो, कोर्ने नहीं, 
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शरे७ज[तेनु आरंमिऽ स्वप ठेवु डोय्‌ छे अने व्यारणा६ तेनु 
२१३५ ठेवु ५6 काय छे - जा क विषय पर ज। निनंधम वियार 
उरेवो. 8. जा. विषय धश ४ गंगरीर जने २७य्यपूर्ण छ, के यज्ति 
र. रण्स्थने हृध्यंगम ऽरी थे छे ते उमेश माटे इतार्थ ५6 क्य 
छे. मद्षि पतंशलिने पण योजदर्शनम सौप्रथम मननो, निरोध 5रवा 
माटे जन्‍वपास उरवानुं खने वेराज्य उगववानुं उल्यु छे जने पी 
"हखरप्रशिधानाद' टीने शरशागतिना मछत्वनुं प्रतिपाध्न 5र्यु छे. 
रामायए, गीता वगेरेम पश 6श्वस्शरणने ४ भजवाननी प्राप्ति 
भारेनु भुण्य सापन नताववामां जाव्युं छे शरकागति जने भित 
= भंनेनुं थे5 क तात्पर्य छे, जेमनी पेल 'जनन्य' श०६ छोडी 
देवाथी शरशागति खने भज्तिमां पूर्णत जावी काय छे. 


श्रशनी श३इजात डे नाथ! दु तमारो छु! - ज। 5छवा। मात्री 
> 4४ काय छे. जा क 5थन जाणण कतां यथार्थ शरणरणतिना 
उपमा. परिशभी काय 8. मारवाउमां ज्यामण्यानी नामनी शे 
मुसक्षमान काति छे. सांमणवामां जावे छे ड पटेल ज। दो. (६ 
छता. के कण्या जा दो भुण्यत्वे 3रीने रेत. ढत! त्यांना शासे 
जामने मुसलमान ननावी. देवानी धानतथी खेम इह्युं 3 'तमारी 
पासेथी ७ खेड वातनी गाशा राणु छु जने ते जे डे तमे थो 
वास्तवमा भवे. मुसक्षमान न ननो, पश पूछवामा जावे तो जोम 
जोछु पोताने मुसक्षमान नतावता २९.” राकानी जा जाश माची. 
वामां तेमने 98 वांधो नयो नी. तेमनो घरेलु व्यवहारे खने 
वेयड्तिऽ २येशीऽरशी नरनर डिंदुओन। शवां छ ९०१४ २६, 
प९ पूछवाथी तेभो पोताने मुसलमान श नतावता डत. जाश्वर्य 
छे 3 मुसक्षमान शासडची खा दूरध्शित पूर्ण नीति सत्वरे अम्‌ उरी. 
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२5 जने जाळे जे दोडेनी जा शी-पी शी, २३े७ी5रशी वगेरे सघणा 
खबरे संपूर्णपणे मुसलमानी ०म[ ढणी गया छे! वे ते बोळे. 
पोताने वास्तवम संपूर्ण मुसलमान मानवा लाण्या छे. जा दृष्टांत 
शणुसार को नापे पोताना 69२३पी राकाना व्याप राष्यमां २डीने 
थेदु सीकरी वने डे 'े प्रभु! जमे तमारा छीन? पो पछी जापएने 
सार्‍या लत. भनी कवाम वार बाजशे नडी; #२९ 3 ते घ्याणु 
परमेश्वरे तो डोल वजारीने जा घोषणा छ उरी राणेबी 8 डे _ 
सेव प्रपन्नाय तवास्मीति थ यायते । 
अभयं सर्वभूतेण्यो.. हाम्येत्रतं मम ॥ 
(वाल्मीडीय रामायए, युद - १८/३३) 
"हि मनुष्य जे& वार पण भारा शरशभा जावीने “हे नाथ! 
इ तमारो छु' येम डडीने भारी पासेथी अभय 6२७ छे, ६ तेने. 
समस्त नूत-प्राशीयो तरइ्थी निर्भय 5री ६6 8. शा मार प्रत छे, 
मडाभारत चुडा जारे वणते गीतामां जर्दुन पशा क 
ममाऐ. शरशागतरपे जपएने धृष्टिणत थाय छे, ते मनन! संतापथी 
व्यथित थहने पोताना थिरंतन सणा भगवान श्रीष समक्ष 5२ 
(नद) स्वरमा णोथी 68 8 - 
अर्पएयहोषोपडतर्वभाव: 
पएथ्छामि त्वा... धर्मसम्मून्येता: | 
यय्छ्र्यः स्यानिश्चितं श्रूडि तन्मे 
शिष्यर्तेऽडं शापि भां त्वां अपशभू॥ 
(गीता - २/७) 
'आयरताइपी धोषने दीष केनो स्वभाव नाश पाम्यो छे ओवो 
तथा धमनी, भानतमां भोडित-यित्त थये्षो दुं तमने पूछ 83 रे 
निश्चित३पे व्याएञारी साधन होय ते मने 5छो; 8२७ 3 ७ तमारो 
शिष्य छु; तेथी, तभारे शरऐे जावेला मने. 6पदेश आपो. 
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ज। (प्रसं०)नी पढेवां गीतामा 5यांव ५९ श२९।०तिनुं वर्णन 
जाव्युं नथी, तेथी, जा. शरशागति प्रारंभि5 समढवी. कोने; ५1२७ ॐ 
जाना पछी ४ ते 5९१ लाजे छे 'इु युद्ध ऽरीश नहीं.” संय 5ऐ छे - 

जेवमुडत्या  हृषीडेशं॑ युडठेशः परन्तप। 
ग. योत्स्य 61 ओविन्हमुडप्या तृष्शी भूव ७॥ 
(गीता - २/८) 
& परंतप! निद्रने छतनारों जद्दुन 6च्ियोना स्वाभी 
(हषीडेश) श्री. १४।२।४ने जाम 5छीने, पछी गोविंध भजवानने 
'इु युद्ध 3रीश नी! जम स्पष्ट ऽडीने यूप 4४ गयो. 
जबुननी जा “न योत्स्ये'-वाणी 85त सांभणीन भगवाच 
पोतानुं स्मित णाणी शेळ्या नडी, ५२0. डे जे तर$ तो ते शी 
रह्यो छे 3 ७ तमारे शरे छु, मने 3पचेश जापी! अने “थी 
तर$ पोतानु मनमान्यु ५९ छे ड €ु युद्ध ऽरीश नी. जा व्यवडार 
तो पेक्षा अधडाणोर माएसना व्यवडार कचो % थयो 3 है पोताना 
36 विश्वासपाज पंथ पासे हने उडे छे 3 मारो जे5 नेवानी 
नानतम[ पाडेशी साथे >घडो थ गयो छे, तमे तेनो इसको (न्याय- 
यु&६) उरी जापो. मने तमारो निर्णय सर्वथा मान्य रछेशे; परंतु 
से वात ध्यानमा राणवी डे से नेवानु पाशी तो कयां पडे छे त्या 
ब पडशे.' जा वात सांगणीने पंथ तेनो भावो जाग्रट कोने 
मनोमन छसे छे जूने न्याय 5२वव ॐ नीका पासे ४वानी सता 
खापे छे. खडी जबुननी इशा पश जाना केवी क कोवा मणे छे. 
ते उदे 8 ३ 'इं तभारे शरणे छु, तमे 53ेशो ते ४रीश, पण युद्ध 
गडी इह्‌. यावी ध्शामां पण ध्यामय लगवानने जर्दुनना जा 
उधनथी 3.8 जन्या भाव थयो नहीं; तेमऐे तेने पोताना शरशमांथी 
हूर अर्था नडी, नबे ६२५ रीत तेने समळावी-मनावीने मार्ण पर 
बाववाना सई प्रय अयो, शरश डे ते "त्या प्रपन्नम्‌? - रु 
तंमार ९२९ &छ जम २५ वार 5छी यूड्यों छतो. 
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ज। 5थनथी शेषु नडी समकवुं श्हे 3 वास्तवभां जदुननी 
लणवह्भज्तिमां प डती, तेनी भज्तिमां हीशप छोत तो. भगवान 
तेना रथना घोडाओोने क शा माटे छंडता? वात जेवी छे डे मणवाने 
पोतानी बीबाथी जबुनने मोडित-केवो 5रीने जडी बोडशिक्षश अर्धे 
प्रारमिऽ शरणश।णतिनु स्व३५ नताव्यु छे. 


जा तो आरंलि& शरशागतिनी वात थ. डवे शरए॥णतिना 
स्व३पने समळवानी ४३२ 8. 6-द्रियो, मन, शरीर अने. जात्मा 
= जे सव साथे सर्वथा [नाम प्रेमभावथी भणवानन। ५२७. थ्वु 
जणु नाम ४ जनच्य श२९।गति 8. परमेश्वरनां नाम, ३५, ३७ 
प्रभाव, दीला जने रज्स्पनु इंमेशां मनन उरता रवु | मनथी 
भरवानना शरश थवु छे. वाशीथी भणवानना नामनु 3०4२७ 
5२१, यरशोथी भणवानना मदिर व्ेरेमां कव, जांणोथी 'भजवाननी 
भूत वगेरेनु दर्शन तेम क शाओ्रोनुं जवधो5न ५२व, आनोथी तेमना 
जुश्नुव६ वगरे सामभणवु तथा. ७।थोथी तेमना विञ्रडनी पुढा 5२वी 
राने. सुभां भणवह्भुद्धि ऽरीने सडुनी सेवा 5२वी तथा श्रीडरिनी 
जाशाणनु पालन ४२बु वजेरे - ज। नपु च्रियोथी तेमना शरण 
थदु छे तथा भणवानना प्रेम सिवाय जन्य 5शायने पए हृध्यमां 
स्थान नडी जापबुं जने भणवानने परायण धवु भे क स्वयं पोतान्‌ 
मणवानने समर्पण उरी देवु छे, जे % जनन्य शरए 8. शाख्रोभां 
त परम ध्याणु परमात्माने इ5त. से5 ९ वार प्रशाम उरी देवा 
सेनु पण घु जधि& माछात्य नताववाम[ जाव्युं छे - 


सऽपि :$ष्जस्य हत: प्रशमो 
दशाश्वमेधावभृथेन पुष्य: । 
दशाश्वमेधी पुत्रेति कन्म 
ष्श्रश्रभी न पुनर्भवाय ॥ 
(महाभारत, श(न्तिपर्व - ४७/१२) 
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“मवान्‌ श्रीडष्शने उरेलो. जे नम२४२ (पशाम्‌) पशः घ्य 
जखश्वमेष यथशोना जवभृधरनाननी नरोन्‌२ छे, (2६% ची, विशेषता 
जेछ3) ६१ जश्वमेष यशो 5२नाराजे तो इरीधी कन्म देवो. पठे छे, ५३ 
लवान्‌ श्रीकृष्णाने प्रशाम 5रनाराज इरी कन्म थेवो पडतो. नथी. 

जा क प्रमाशे श्रीडरिना पवित्र नामनु ईत. थे % वार 
8य्यारए 35री देवाथी प समस्त पापोचो नाश थाय छे अने 
जवएनीय इणनी प्राप्ति थाय छे. प्रत्यक्षमा वु इण ची देणावाभां 
खापशी अश्रद्धा ४ मुण्य ५२0 छे. 

वाशीथी शरे धु भे कटु सउेबुं छे तटी. शरीरनी 
शर्शागति सेवी. नथी. जे5 मास ओो6नो जपराप उरी भसे 
छे, त्यारे ते पोताने संडटमां पहेलो समझने क्षमा-यायन माटे तेता 
शरएमां काय छे; ते समये ते पोताना भुणेथी तो तेनी. क्षमा मागी. 
हे. छे, पण तेना पगोम परी वुं वगेरे डरवामा तेने संश्रय थाय 
छे. तेम छतां पश ते उेचण ऽथन (वाशी) द्वारा पण पोत 
जपराधोने माइ उरावी छ वे छे. वाशी भने शरीरथी शरे थपु 
अनी तुबनामां &द्रियो सडित संतः5रशथी शरण थपु जे जेथीय्‌ 
खपिऽ मुशे 8. ५२0 3 मनुष्य वाशीथी उडी ६७ ५ इ तमार 
शरशे छुं गने. शरीरथी पण यरशोम परीने शरकणत ५७ शय 
छे, परंतु मनथी शरण थवुं भे जेनाथीय मुरेल 8. मथी शरण 
थह ४वाचु इण खे छे डे नगवान सिवाय जन्य 36 परतुर चिंतन 
> थृतुं नथी; तेने तो. नित्क-निरंतर पोताना प्रियतम वसुध्व ४ 
सर्वत्र विराकमान देणावा थाने छे. 

वासुदेवः सर्वभिति स॒ महात्मा सुुर्दः ॥' 
(गीता - 9/१८) 


eS Si ललल न 
* सर्व आ वासुदेव  छे! - ज। प्रभाशे तत्व्थी समझने के मारे शरण 4४ 


बाय छे ते मछात्मा घशो हुन छे. 
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इपर डद अरमा परमात्माने शरे ५6 कवाथी ॐ DD) 
सापे तो. पोताना शरीरुं पश सानभान रडेतुं नथी. ते 
मजवानथी पर जेवा जन्य हनि पश काशतो नथी जने. भगवाच 
क अनन्य प्रेमभ. मग्न रेडे छे. जा शरशागतिमा. ०16 ५९७ 
५५ क प्रश्रो समाविष्ट छे. 


इवे प्रश्न ७पस्थित ४6 शठे 8 3 जमे ते प्रभुना शरे 
थवा. अयां कह? मंदिरमां कर्छने तेमना विञ्रडचुं शरश 4४, 
3 पछी सर्वत्र प्रतिष्ठित सर्वव्याप5 विभुनुं शरण. ३४९ ऽरीये?” 
जाना त्तरमां निवेध्न छे डे केवी कनी डयि शोय ते जनुसार 
ते भणवाननुं शरश. ९6 शठे छे. को 986 विशेष ॥रएथी मंडिरोमां 
कवाम सुविधा 3 डयि न. होय तो कयां सुविधा  रुयि शोय त्यां 
ते भणवाननुं शरश ७ शठे छे. #२३ भगवान सर्वव्याप५ 
छे (खर्थातू सर्वञ्‌ व्याप्त छे), 96 पश स्थान सेदु नथी ॐ कयां 
तेजो. न छोय. को. जापऐ. तेमने 9१6 वस्तु जर्प॥ ५२१। ४स्छीजे 
तो तेजो तळाण तेने. ३&2. उरी शठे छे, ॥२९ 3 तेरो 'सर्वतः्पाणि! 
छे सर्थातू नधी. माकुने डाथोवान। छे; को. जाप तेमने नमरडार 
रवा. ७छीये तो. तेजो, जाप नमर्डारनो. पश सर्वन स्वी5२ 
उरी शडे छे, 9२९ डे तेजो, 'सर्वत:पा६' छे अर्थात्‌ सर्वत्र पोवाणा 
छे; को जापणे तेमने पोतानी अद्धापूर्ण पूा-डिया वगेरे हेणाडवा 
£य्छीओे तो. तेजो. तेमने को प७ श3 छे, #२२ 3 तेणो 'सर्वतोडक्षि' 
छे गर्थात्‌ नधी क्याये नेनोवाणा छे; को. जाप, तेमना भरत 
पर प्रेम-पुष्पांडलि समर्पित र्व छय्छीओे तो तेशो तेनो प 
सडर्ष स्वी॥२ 5री शडे छे, 4२७ डे तेजो. 'सर्वतःशिरः: छे अर्थात्‌ 
नध स्थणोओ मस्तळवाणा छे; जापए॥॥ द्वारा उरवामा जावेद 
गुशानुवाद्दे (गुण-प्रशंसाणानोने पण. ते प्रभु सवन सांभणी शठे 
छे, रश ड तेजी, "सर्वतःथ्रुतिमतू' छे जर्थात्‌ सर्वत्र आनोवाणा 
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छे. जा प्रमाऐ प्रेमथी खर्पश उरेवा. नपश नेवेधने ५७ ते. 
“सर्वतोमुणः? नवान्‌ निःसंडीय जारोणी शडे छे. 
पत्रं पुष्पं इवं तोय यो. मे भ्या प्रयर्छीति.। 
त६४७ लङत्युपहतमश्चामि प्रथतात्मन: ॥ 
(गीता - ८/२६) 

"क ओर्छ मत मारे माटे प्रेमपूर्व& पत्र, पुष्प, इण, ४ण 
वगेरे खर्प उरे छे ते शुद्रभुद्धिवाणा निष्छाम प्रेमी मते प्रेमपू ५ 
खर्प ४रेल[ ते पन-पुष्प वगेरेने सशु९३पे ५२८ थहने इ प्रेमपूर्व5 
णारोजु छु. 

७परनी. पञ्तियोभां भणवानना निमित्ते पृष्ठ वगेरे डियाणी 
रवानी, विधिनुं नपश उस्वामा जाव्युं, डवे निर/७२ २१०५५४ 
मजवान विलुनी. जाशाणो डेवी. रीते प्राप डसवार्मा जावे जे विषे 
थो दमयमा जावे छे. 

गीताना 3पदेशोने क भणवाननी नाश भानीने जशुननी केम 
पोते छ पोताने ते (जाशा)नो जनुणत षनावी देवो, जा 5थनंधी. 
गवी शुड! ४७ शके 8 ड 36 संदिग्ध (जस्पष्ट) विषयने नी 
समळ श्रानी स्थितिभा तेनु समाधान डेवी रीते अर्बु. तो. जानो, 
इत्तर अ. छे 3 गेड्रांतमां नेसीने. “सर्वभूताशयस्थित! भणवानने 
पोताना मनना समस्त संछेड संमणावी देवा; जाम उरवाथी तेजी 
जापमेणे क हृध्यमां प्रेरण उरी शठे छे. जाम उरवा छता. ५४ 
हृध्यनी. मविनताने आरऐ, को. 38 वात. समझछ न शाय तो. 


* सर्वतःपालिपाहं तत्सर्वतोडक्षिशिरोभुणभ्‌ | 
सर्वतःथ्रुतिमव्लोड सर्वमावृत्य तिष्छति ॥ (जीत - १३/१३) 
"तेजो. नधी नावुजे ढाथ-पणथवाणा, नधी, नाकु नेत्रो, मसत» अने. 
मुजवाणा तथा थपी नाकुखे आनवाणा छे; र डे तेजी संसारमा सौने 
व्यापीने स्थित छे. 
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भजवानना भ5तोने पूछवु बजे, तेवा. भठतोने। पत्तो (61१-85४) 
पक जजवान क भावी शडशे; तेओो केभूना विशे हृध्यमा ग्रेरए/ 


उरे ते % जपणे माटे भत छे अम उष्टी, शय. 


जाप पूर्पणे भणजवानना शरऐ ४७ जया 
डेवी रीते धाय? अ शंडानुंस 
जापीज छीजे, भगवान २ 


= खेनो. निर्णय 
नधान 5२१७ माटे जकुननु ध्ष्टात 
कुनने ऽहे 8 - 
भन्मना भव मद्धो मधाळ भां 


नभर$२ | 
भाभेवेष्यसि सत्य त प्रतेकाने प्रियो. 


ऽसि भे॥ 


(गीता - १८/६५) 
(डे अर्छुन]) तुं मारामां मनवानों था, भारो मत्‌ भून्‌, मारु 
पडन उरनारो था शने भने प्रणाम 5२. 


जाम उरवाथी तु भने 
४ पामीश, जा दु तारी जाणण सत्य भ्रति 3३ छु; ४२७ 3 
एु भने अत्यंत प्रिय छे, 


ज। शोमा शरशाज[तिनी यारे वातो. जावी 9४. 
स्थात्‌ माराम मन कोेडनारो. 4; "स्तः? जर्थात्‌ भाराभा क, 
प्रेम उरनारो. था; नही 3 पत्नी-पुन वगेरेमा, 'भधार'थी 
भणवाननी पूषा जूने जाशपाधषन समळदु होये; जने. "नमरडुरू' 
अर्थात मार. यरशोमां प्रणाम ४२. प्रणाम ररेवानु मव्‌ तो. जा 
दोडमां प. प्रत्यक्ष क कवाम जावे छे, ब्यारे जपरापी यरशोभ 
अरी ५३ छे त्यारे बेने 36 अटबोय निषुरहध्य 3५ न हीय, 
A ते (जपराधी)ने क्षमा जापवी क पे छे, चारु ५०५ जपराप 
5रीने पोतानी माताना णोणामां क बेसे छे जने भोट संतान 
यरशोमां अटी, पडे छे. जा प्रमाऐ मते पोताना परम २९६ 
परमात्मानां यरश5मणोमा नमी पडु. पछी, लवेने ते भारे 3 तारे, 
जेनी. 56 परवा नडी; भगवाने 5२ विधानोभां कसाल 
रखेवुं, मोटामा भोटे दुःण जावी. पडवा छतां पशा अयारेय वियूलित्‌ 


“मन्मना:' 
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न थवुं. के समये नाण&ना भूम पर नस्तर मूडवामां जावे छे- 
जूभ३ यीरवामां जावे छे ते समये ते पोताची भाताचा णाणाम 
सुणेथी नेठेब्ो, २३ छे, कराये गभरातो नधी, ते २४१ टीव छत! 
पण. ये वात काहे छे मारी स्नेडमयी माता ज्यारेय स्वमा 
पश मार गठित उरी. शठे नहीं; तेनुं अत्ये विधान भारे माटे 
उमेश मंगणमय क होय छे. जावी क रीते मऊत निःशंक मतीने 
विश्वासपूव५ भगवान्‌नां यरशोमां ढणेलो. रडे 8. मोटाभां मोद ६५ 
जावीने 6ीलुं रडे तोपण भुद्धिना वियारथी ते तेनी भीतर पोता 
अच्याएने ९ गोतो २३ छे; परंतु अयारेऽ उयारेड प्रयप्रोप पण 
उरी. नेसे. छे जने. अयारे5 क्यारे5 २७१६ पण बाजे 8. प्रभु तेना 
नाणडपणाने समळे छे जने. तेना हुःणनी - तना रेडवानी परवा. 
उरत नथी, जने. अंते तेने जेवो ननावी हे छे ३ ते प्रत्पे5 स्थितिमा 
संतुष्ट रडे छे; ते. जनिडेत ननी काय छे - शरीर अने सधन 
तेन. निडेत (रडेवानुं धर) रडेतां नथी; तेनु ड।निमान छूटी काय 
छे अने तेनी घरनी जासडित नष्ट 4७ काय छे. 


भजवान ५३ ४ 8 - 


पुव्यनिन्हासतुतिरमोनी सन्तुष्टो येन उनयित्‌ | 
जनिउ्रेतः स्थिरमतिडितिमात्मे प्रियो नर:॥ 
(रीता - १२/१८) 


"क निंछा अने स्तुतिने समान समकनारो, मननशीव शने 
अमे ते अडरे पश शरीरनो निर्वाड थतां २६ संतुष्ट रेनारो छे 
तथा रडेवाना स्थानमा ममता भने जासऊित विनानो छे ते स्थिरणुद्धि 
लृझ्तिमान मनुष्य मने प्रिय छे. 


शा प्रमाशे शुद्धि स्थिर 6 ढवाथी ते प्रत्ये, विधानमां प्रसन्न 
२४ 8. गीताना नारम अष्यायना १उमाथी १८म[ सुषीन। >थोडमा 
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भवान भ5तोनां क ्क्ष्शो णताव्यां छे तेजो. को. जप७॥मां ६ढितूत 


थय तो समळ देवु कोय हे जापऐे संपर्णपहे 'मगवानन ५२७ 
4७ उपया 


खडी सुपी शरणागतिनी आरंनि4 खने अंतिम स्थितिन 
मातेपाहन उरवामां जाव्युं, इवे तेना. वय्येनां पणथियां पर ५९ 
4५ पश पाठवा करी कशाय छे, रैम उनुभानखछसे बा. 
भारीन ह समुद्र पार उरी ्षीधो इतो ते क रीते डत पण वथ्येना 
पणथियां यड्या विना पण, संसारसागर पार डरीने परमात्मानी 
ध्याथी पोताना नभी धाम पर पढोंयी श छे. 


लभणवान श्रीश वठे वर्शवायेवा, जीताना सोणमा जध्यायना 
जारंभना "मलय सत्वसंशुद्चिर्शानयोगव्यवस्थिति?ः वगेरे देवी 
सेंपधाना गुशोने पोताना हृष्यमां धारण उरी तेवा से % 
शरशागतिनी वय्येनी स्थिति छे, जेनुं इण भगवत्य़ाप्ति छे 


गो. 5रवामा जावे डे हेवी संपत्तिनां क््षणओने भशितिमार्णनां 
साधन १६ माटे मानवाभां जावे? - तो भवाने नवमा जध्यायमां 
स्प 5 8 - 
महात्मानर्तु भा. पार्थ देवी प्र/तिमाश्रिता: । 
ल्रकन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता - ८/१३) 
* पार्थ! देवी प्रतिचा जाओित जात्माजो, तो मने. नां 
Mayer सनातन FR खने नाशरडित जक्षर-२१३५ काशीने 
अनन्य मनथी (मायामा) छोडन निरंतर मने. भके छे. 
सत्तं शैतयन्तो. भा. यतन्तश्च  हेढत्रता: | 


नमस्यन्तश्च मा. मङ्त्या नित्ययुडत्ता 5पासते ॥ 
(गीता - ८/१४) 
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ते ६७ निश्चयवाणा भतो निरंतर मारां नाम भने भूशोनु 
तन $रता-5रत। तथा मारी प्राप्ति माटे प्रयत्न ४२ता-5२ता. खने 
भने वारंवार प्रशाम 5२ता-5२त। ंभेश मारा ध्यानभां संन थहने 
जनच्य प्रेमथी भारी 6पासन। 3२ छे. 


के 


ज। शोभां भडित (शरशाज[ते)न बक्षणोनु वर्शन 3र्यु छे, 


तेथी देवी सपाने. भड्तिना प्रशमा गशवी से 8यित % छे. 


शरशागतिन। माग पर यावनार! साप5ना हृध्यमांना हुर्युशो 
खने हुरायार जापमेणे क नष्ट 4७ काय छे तथा. सध्युशे अने. 
सहायारनो विस पश भणवाननी ध्याथी जापोजाप क थतो. काय 
छ. देवी संपाची प्राप्ति जने जासुरी संपन नाशमां भणवाननी, 
घ्या क भुण्य उतु छे. के. सध्णुओनो विशस थतो न देणाय तो. 
समकर्चु शेजे शरणमा इश पश शुटि (54५) 8. केम सूर्यं 
शरश देवाथी जंघडर माटे ञ्यांय पण स्थान २डेवा पामतु नथी, 
तेवी. ४ रीते भणवानना शरऐे. 46 कवाथी हृध्यम 386 पश 
प्रडारची. होष रडी क शडतो नथी. श२७॥०तिनी ६७त। माटे २६३ 
ंमेशां जात्मनिरीक्षण 5रता रेचु कोह. शेशे पोताना मनने 
उंमेशां शेता-तपासत २३ेवुं ो्हने 3 'भारामां सह्शुशोनो अने. 
लगवाननो वास 4४ रह्यो छे » विषयोनो,' तशे ध्यान राणवु 
ड भारी वाशी भणवानना गुशानुवाध्नो, रेसानुभव उरी रडी छे 
ड नी. मारी डियाजो भणवानना नहे क्रयांड भोगो भाटे तो. 
नथी ५6 र्शीने? शरीरुं समर्पण, अरी देवाथी तत्संबंधी सुणो- 
दुःणोमां सपने स्पृष्टे भणवाननी छ्या देणावा बागे छे. केम 
कम्‌ भणवानमां प्रेम वषे छे तेम तेम विषयोगां जानं६ भो थतो 
काय छे जने लजवानम ते वपतो काय छे. जा % प्रेमनी उसोटी 
8. भणवानर्मा केटो प्रेम वषतो कशे तेटबुं छ मगवानतुं शान 
थृतुं शे, तेटथो ४ २२५ विषयोमांथी वेरज्य थशे भने तेमनामां 
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आपने छ जानं६ ओोछो थतो कशाचा वाने. धीरे धीरे 
मगवठ्रेमेनो जानंध वधश्‌ अने पछी तेनी जाजण मिनो. जानं६ 
पश तुर दाशे. 
जानना शरशाथूसि जेवु मानवुं शोमे 3 भगवान के 
56 डरेछे ते थपु भंगण क॑ 3रे छे, तेमना प्रत्ये विधानमां घ्या 
जने च्याय छे खेम मानीने जनहित थदुं थोय, अव छ नवीन 
उभो ऽरवां भोये ४ केमनाथी भणवान प्रसन्न थाय, लजवानने 
मतिक्षण याह राजवा बहस, पली-पुन वगेरे प्राप थता खेम 
सम%वुं ड तेजो, भणवाननी प्राष्तिमां म६६ 5२च भाटे मध्या छे ; 
सने तेमनो नाश थता जेम सेमदवु 3 हु तेमनी जासक्षितिमां इस 
जयो. इतो, माटे नगवाने ध्या उरीने. तेमने हूर या छे. खा क 
प्रभाह अत्य पदार्थांनी प्राप्ति अने विनाश थवामां पृश समपु 
शोभे. 

२ प्रमाऐे समकता-समतां मननो भेटो केटो विर ६२ 
थतो. काय छे तेटलो तेटक्षो क ते लणवाननी नळ थतो काय छे. 
प्रभुनी ध्याथी तेनामां सददशुशोनी वृद्धि थती रछे छे. त $ी$नी. 
सेवा. उरे छे तो. गेम समळे छे 3 ७ प्रभुनी सेवा 5री रहो छु. 
प्रत्येक र्यमा. तेनो निःस्वार्थ भाव रहे 8. देम पतित्रता स्री 
जतिथिशोनी सेवा. उरे छे, पश तेमनामा जासत थती. नथी, तेवी 
® रीति मळत. प९ सणी हुनियानी सेवा रतो. रछेव। छतां पए! 
तेम. जासठत थतो. नथी, 


26-36 'ऊतभां जेवु पण थाय छे 3 कयारे सेवा 5रवाथी 
तेनी. प्रतिष्ठा, थवा. न्षाजे छे त्यारे जारंभभां तो ते जेनाथी पसन 
थाय छे जने. णून सेवा 3२ छे, पण शाण क्त वियारे 83 
डु तो. मान-मो26 माटे सेवा उरी रह्यो छु, प्रभुने माटे भ्या बु 
हुं ? धीरे धीरे मान-मोटा6नी, तेनी. 8०9 जोछी थती. काय छे खने 
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स्वयं मान-मो28ना 6दृश्यने. छोडतो शाय छे, परंतु तेम छतांय 
नीकाजो, वे जपायेवी मान-मो2॥6नो, 5५५ स्वी5२ 5री भेसे छे. 
त्यारणा६ ते मान-मो216 प्राप्त थवाथी ब्त ५6 काय छे; मनम 
वियारे छे 3 पृथ्वी, झाटी पडे तो. तमा समा का! जने त्यारपछी 
तो. कयां जावो. मोडे जाववानी संभावना होय छे त्यां ते कृवा 
क ७२७तो. नधी, केम डे पतित्रता स्री. जप्रिय वातावरछमां कवा. 
७२७ती. नथी, जावी, स्थितिमा तेने. मान-मो218मा. हुःण अने. 
जपमान तथा निंधामां सुण जनुभवाव। बाजे छे. शा. % रीते डम: 
तेना ज७ंआरनो समूणो, नाश थतो. शाय छे, ते वियारे छे मारा 
क 'दु' छतो. ते "डु? तो प्रभुना शरऐ 6 गयो; इवे तो इ प्रभुी 
माज. 56पूतणी «४ छ. जावी. स्थिति थतावतां भगवान $छ छे- 

ये तु सर्वाणि 3र्भाहि भयि सँत्यस्य मत्पराः। 

खनन्येनेव योगेन मा ध्यायन्त 6पास्ते॥ 

तेषाभर्ड समुद्र भृत्युसंसारसागरात्‌ । 

सवामि नयिरात्पार्थ मय्यावेशितयेतस्ताम्‌॥ 
(गीत - १२/६-७) 
“भारे प्रायश रछेनार। के भऊतवनो समस्त 3र्मोने माराम 
खर्प ऽरीने, मुछ सगुश-स्व३ृप परमेश्वरने ४ अनन्य भड्तियोगथी 
यिंतन 5२१1 रडीने मके छे ते माराम. यित्त केढन२! प्रेमी मठतोनो 
तो, ऐे पार्थ! डु सत्वरे भृत्युउपी संसास्याणरमांथी द्वार उरनारो 

थाG 8. ! 

मतक्षण जे डे केम 56पूतणीने सूत्रपार केम नयावे छे तेम 
क ते नाये छे, पोताना तर#थी 286 (डया 5२ती नथी, तेवी. % 
रीते ते मत पोताना जरं॥रथी 5शु ४ उरतो. नथी. तेन वडे 
है 56 थाय छे ते मधुं भवान ९ उरे छे, तेथी तेनी अत्ये5 
दिया पवित्र - जाध्श छीय छे. तेनाथी जेपुं ओ आर्य थतु ४ 
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चथी 3 कै भजवाननी शाशा जने रुथिने अति होय. शा ५ 
उतु, भर्षः छे, तेना मन, शरीर, #नद्रियो = सर्व $ गणवानने 
क जर्पित दोय छ, २॥ % प्रमाऱ ते सुन-दुःन्‌नी आप्तिम्‌ ५५९ 
8 4२ पोतानी. स्थितिमांथी विथवित थतो नधी, ७७0 तेने 
भणवाननु विधान समकने 5गले-पणवे मणवाननी ह्यानी ६४ 
छरती. भुव २९ 8, तनु, थित्त जननन्‍्यगावे ५१० भणवानना % 
यितमा बाजल २९ 8, oon १86 पहार्थना अश्तित्वनी। seul 
प. तेनी. वृषिमा जावती नथी, > प्रमा ४4, ॥२२ ५२ 
zd तथा. मन जन A % मनुप्य सर्वक्ष णगवानन अर्पित 
4७ कीय. 8 तन भगवान २44 AANA २१२ 16२ 
४२ 8 आने तन पीतान परम प्रम ॥नाव त 8» पात पापा 
तग. परम A oh 04 8, वी. श्थितिम। तने A tg 
Ar ८ ३५ ६०0१, काण 8, सार तने नीति i शान २५० 
न, त. भरत. A A 79, A % ५५. MME 19, आन 
% rr Aid जन Ar 220 5५ ४9, ७ % A पाता 
५4५ अणु, २१५५ ४9, 


खनन्य(भछ्तिगुं स्वइप सगे २७स्य 


समय घो. क अमूल्य छे, तेथी गे क्षण पण व्यर्थ गुभाववी 
शोय नहीं, राजे सूती वणते लणवानना नाभनो कप अने तेमु 
ध्यान उरता. उरत. क सूु शो. २ रीते सूवाथी शयन पश्‌ 
सापन&० नूनी काय छे. 
दिवसच समये डरतां-इरता, णातां-पीतां, 65त[-णेसत!, केम 
गोपीजो पोतानो समय (मणवत्स्पृतिमां) वितावती डती तेवी ९ रीते 
समय वित।ववो कोने. 
श्रीम६भाजपतभा ऽडेवाभां जाव्युं छे - 
या. होडनेडवडनने मधनोपक्षेप- 
प्रश्नेन्ननाभ॑रुद्वितोक्षणभा४ नाही | 
णायन्ति येनमनुतधियो5श्रु505यो. 
धन्या. प्रकाय 5२5भथित्तयाना: ॥ 
(श्रीमधभायवत - १०/४४/१५) 
"जी. जयो नुं ६ धोडती वणते, अगर वगेरे णांउती वृणते, 
घ्डी वद्षोवती. वणते, जांगएुं बीपती. वणते, नानीन पारणामां 
सुलवती वणते, २३० नन डावर संभणावती वृणते, धरोमां 
पाशी छांटती वणते जने. ्यरो-पूळी, वाणवी वगेरे म रती. वणते 
प्रेमपूर्ण यित्तथी जांणोमां जांसु भरीने १६०६ वाशीथी श्री$ष्णनुं आन 
रेती. रेडे 8; जा रीति ७मेशां श्रीडष्शमां ॐ यित छोडी राणनारी 
ब्रकूनी, ते गोपीजों धन्य छे!? 
जावी. % रीते नापरे पण ७र०मेश वाशीथी भणवाननां नामो. 
खने गुशोनुं शीतन जने भनथी भणवाननु ध्यान 5रवु कोर्ने; गमां 
कर. पण ज्यारेय ऽय रडेवी कोर्ने ची. 
प्रात:&ण खने सायण - नुने समये साधन ५२4 माटे शपे 
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निय्‌मितपऐे, समय प्रयोकचो कोरे, नियमितपशे जापऐ, ४ समय 
अनाज तने प९ घो % मल्यवान नूनावी वेवो कोम. मणवानना 
नामना कपनी साथे निम्नविणित छ णाणतोन॑ विशेष३५ ध्यान 
सवान जावे तो नाम-कप घो मूव्यवान भनी शठे छे - 

(१) नाम-%५ लनी शडे तो मनथी, नडी तो खास वडे ५रवो. 
१५९ न भनी शठे तो रूम वे क डरवामा जावे 

(२) नाम-कप रती वणते, बेन नाभ छे ते नामी (भणवान)ने 
१६ राणव। कोरो. 


(उ) नाम-%प गुप्त रीते रवा, ओने गेम 5छवुं कोर्से नही 
ॐ ६ शाटको कृप्‌ 5३ ७ 


(४) नाम-४प श्रद्धा-विश्वासपूर्व5 ऽरवो ओह. 

(५) नाम-%प प्रेमभां विह्ूण थहने ५२4) कोर्ने. 

(६) नाम-ढप निष्छाममावे ऽ२वो को. 

सामा जेडे-ज5 भाव मूल्यवान्‌ छे, श्रद्धा, प्रेम अने निष्डामूल्ाव्‌ 
= जामनामाथी, खेड पण साथे रहे तो. तेनाथी जापशो 
संस[रस)रम[थी 861२ थ शे छे. 

भजवाननु ध्यान उरती वणते जा छ नानतो. साथे छोवी 
होने - 

(१) भणवानना। नामनी. ४५. 

(२) संसारमाथी, वेराण्य, 
(3) भणवानना गुशो, प्रभाव खने दीबानुं स्मर. 
(४) जा गपामां भगवान तत्व जने रढस्थने. समकवुं. 
(५) निरंतरता. 
(६) Astrea. 
२. प्रमाण शो ध्यान 5रवाभां जावे जने ते ध्यान जे क्षण 
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माटे पए 4७ काय तो तेना केवुं तप नथी, तीर्थ नथी, प्रत नथी, 
धान नथी, यश नथी, 58 पश नथी. 
जा प्रमाऐ पोताना समयने मूल्यवान ननाववो. वर्छने. 
जीतानो पा जा प्रमाऐ उरवो कोने - गे मनुष्य जढ़ारे 
जध्यायोना भूण शक्षोश्रेनो ५७ £२ छे जने नीको मनुष्य अवण २४ 
जध्यायनो ९४, जर्थ जने भाव समझने पाह उरे छे तो परेक्षाना 5२ता 
5 जध्यायनो ५७ उरनारो श्रेष्छ छे. जर्थ जूने. भावने. समझने 
हृध्यम[ पारए 5२१म[ जावे जने पछी तेने अयाचित 5२वामा जावे 
गेटवे 3 ॥र्य३प परिशत 5रवामा जावे तो ते सौथी त्तम 8. रमाय३ 
वगेरेनो. ५७ 5२वानी नानतम पण जा क वात समवी कोर्ने. 
पृष्ठ जापऐ भानसि5 3रवी कोने, कारे 3 प्रत्यक्ष 5री ह्या 
छी तेम, भणवाननु ध्यान 5रीने पृष्ठ 5२पी, भोग पराववा, जारती 
3त्तरवी, पछी स्तुति-्रर्थना 5२वी, ज। नषु पण मावपूव५ मंत्रोना 
जर्थ समझने, श्रद्धा-मठितपूर्5, निामनावे जूने प्रेममा विदण 
थहने 5२बुं. यिन वररेना सारे थो ध्यान ४रवाभां जावे तो ते थित 
डे मूर्तनु नडी, साक्षात भगवाननुं क ध्यान डरवबु, जावु ध्यान जने 
पृष्ठ पण मछत्पनां छे; जावी पूशनां मन जून्यज वानी रुळा 
गंथी, 4२ डे मानसिक पामां मणवाननुं स्व३५ ५३ भानसि5 ४ 
डीय 8. शरीरथी शापे भणवाननी के पृष्ठ 3रीज छी ते ५७ 
भान॑सि5 होय छे, तेनी सामग्री पण भानसि५ होय छे जने के डया. 
उस्वामां जावे छे ते पण मानसि5 % डोय छे, जा प्रडारनी पूळामा 
मनना जडी-तढी नटाची संभावना क रऐेती नथी. 
लवाननी स्तुति-प्राथन पश भाषसडित, श्रद्धा, प्रेम शमे 
निष्डामभावपूर्वऽ ऽ२बी. भगवान विशे अवो. विश्वास ५७ वो. 
गोर्न डे भगवान छे, घशजोने मण्या छे, मणे छे जूने मने. ५2 
भणश. सा भ्रमा भणवानना अस्तित्व (सत) विशे तेम क तेमनी 
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सुक्त विशे विश्वास राणवों गोओ 


[१५५१५ वे२।३य्‌ थाय सने वे२।०य्‌पूर्वऽ ७५२ति. थाय तो. तरत. 
संसारभांधी पृत्तिशो डरी काय छे खन्‌ जापोजाप ९ परमात्मामा 
36 काय 8. थित्तनी वृत्ति - थ॑ने जे& ४ वण्याजे २ऐे छे, कथां 
सपश रीति इशे त्यां जापी थित्तवृत्ति जआापोजाप % शो कशे. 
तथी भणवानमां प्रेम बधारवों शोय. प्रेमभां मुण्य देत (थात 
३रशभूत) श्रद्धा छे जने श्रद्धामा मण्य ४0 जत:5२७नी. शुद्धि 8 

श्रीमणवाने गीतामा 5 छे 


सप्पानुरेपा सवस्थ श्रद्धा भवति भारत | 
्रद्रामयोऽयं पुरुषो यो यय्‌: स अव स:॥ 
(रीत! - १७/३) 
ड भारत! नधा क मनुष्योनी श्रद्धा तेमनां जंत:5रणशने ररु३५ 
टन छ; जा. मनुष्य (छवात्मा) श्रद्धामय छे, तेथी के मनष्य कवी 
अद्धावाण। छ त पोते पण तेवो ४ (अर्थात्‌ तेवा क स्वभावनो) छे. 
श्रद्धा पण २१२७ नडी, जतिशय - परम श्रद्धा छोवी गोओ, 
परम श्रद्धा तेने. 5छ छे 3 के प्रत्यक्ष उरता. पश भषि$ होय, 35 
५६4 प्रत्यक्षमा तो. हेणातो. न शोय, ५७ अद्धार१६ (अत्‌ श्रद्धेय 
भछ।पुरुष)नां वयनोमां येवो विश्वास थर्छ ढवो. ओहसे 3 वेथी ते 
पदाथ प्रत्यक्ष होय ते उरता. पश जि स्पष्ट देणाचा बाजे, राका 
६५६ गने तेभी पत्नीची श्रीशिवछना वयनोभां जावी क श्रद्धा इती. 
शिणडीनी नानतमां श्रीशिव तेने 5छी राष्युं छता डे ते पेक्षां 
छोडरीउपे छत्पन्न थशे जने. पछी छो5रो भनी दशे. परिशाभे, राशा 
६५६न टीऽरी. 4४; परंतु तेजो. तेने. धीऽरो ४ समळ्या जने ६१४ 
देशना राका डिरएयवर्मानी दीडरी साथे तेन. लज्न पण उरी दीधां, 
प्रत्यक्ष तो. दीडरी डती, छतां पश तेने धीऽरो मानी दीधी. जावो ९ 
विश्वास भणवाननां वयनोमां जने गीताचा वयनोमां होवो कोरे. 
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शि 


शान, वैराज्य, जेडत-वास, निष्डामभाव, नाम-ढप, श्रद्धा अने. 
प्रेम = जा णपां ४ घण मूल्यवान छे. तेमनो संयोग थवाथी 
भणवाननुं ध्यान जापीजाप क थवा बाजे छे; ॥२0॥ हे जा नधा 
ध्यानभां साय छे. 

जंतः5२४नी शुद्धि थाय छे नाम ऽर्भथी तथा भजवानना नाम- 
कप खने प्यानथी, जंत:5२७नी शुद्धि थवाथी मजवानमां अ्रद्धा-मडिति 
थाय छे जने अ्रद्धा-भ0ित थवाथी (मणवानमां) प्रेम थाय छे - 14५ 
परतीति ढी४ चढि परीची ॥ प्रेमनी वृद्धि थवाथी मनुष्य भजवानना 
गुण, प्रभाव, तत्व जने र्टस्थने यथार्थ उपे समळ काय छे, मजवाननां 
गुण, प्रभाव, तत्व, र७स्प - जा नध क मूल्यवान छे. मणवाननां 
नाम, ३५, तीला, धाम - ज। गपांगां गुण, प्रभाव, तत्व, २७स्यनुं 
दर्शन उसवामा जावे जने गुए-प्रभावनु पण तप्व-रख्स्य सम 
काय तो हृध्यनो भाप जापोजाप क 5य्य शेटिनो ४6 डाय छे तथा 
साप5नुं छवन ४ पशट6 काय छे, तेनी स्थिति (६५-जवस्था)मां 
विधक्षण परिवर्तन थर्छ काय छे. 

जा नधी वातो सांगणी-सांगणीन यित्तमां जानंध थाय, प्रसन्‍नत। 
थाय, शांति मणे, जानंध्नी अनुभूति थाय, भणवानने मणवानी जाश। 
4७ काय तो जेनाथी पश साप५नी ६५ जत्यंत कदी ५६९७ काय 
छे जने. मिनटोम भगवान मणी १३ छे. 

यारे यित्तनी स्थिति ५६७४ काय छे त्यारे ह्य पइत्वित थ 
काय छे, वाशी 9६०६ 4४ आय छे, 6 रुषाय छे, शरीरमां रोमांय 
थव बाजे 8, जांणोमांथी अश्रुपात थवा बाजे छे, नासिश्रमांथी ५२ 
पाशी वडेवा बाजे छे, तेन मन, गुद्धि जने छन्य्रियो -नधाम[ आए 
डे जानंध्नुं पूर जावी काय छे. 

जावी. स्थिति न थाय तो भगवानना वियोगमा ु:ण थवुं वे 
खने ते दुःणमां जेवों जनुभव थवो ळो.6जे डे भगवान विना छवन 
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यर्थ 8. विरढनी व्याजुणतामा तेनी जेवी क इशा 6 वी. छे 
3 केवी धशा श्रीरामना विरडमां भरत मडाराछनी ५७ डती. 
भरतळनी. शान पर्छन रतां श्रीलुवसी६।स७ ऽहे 8 - 


राम निर्‌ साजर मँ मरत मगन भन छोत । 
निम्न ३५ धारे पवनसुत शा य6 कनु पोत॥ 


(रामयरितभानस, 5२५ - १ 5) 


जान भाट जाप सहजुणो, सच्ययार, भणवध्भडठित, शान जने. 
१२७५ ~ जा भधान भभृततुव्य समझने ७२७मेश तेमन सेवन 5२व॑ 
होगे जूने. तेमनाथी विपरीत ६.३), हुरर्‍यार, दुर्ष्यसन, जाणस 
अमा६, निद्रा जने भोग - जा नषांने साधनमा महान विध्नो समझने 
तेमनो, २१३पथी सर्वथा त्याज उरी. देवो कोम तमचे क्षामन्‌ माटे 
५३ जाश्रव जापवो कोय नहीं. 


भगणवानना भणवामा जे&-जे३ क्षशनो के विधन थ रह्यो छे 
त युणना छवो प्रतीत थवो कोर्ने. भरत भणवानने मणव। माटे 
कयारे यिनडूट तर ९४ २. ७ता त्यारे त्यां पडोयवामां के विवन 
4४ रह्यो डतो ते तेमने जसल ध७ रह्यो डतो. तेवी % रीते जापएने 
भगवानन मणवामा % विवन 4४ रह्यो छे ते जसह्य ५७ प<वो 
हज, पाशीना वियोगमा माछवीनी देवी. ६श धाय छे , ४4 तथसार 
थाय छे तेवो तथसाट के. भणवानना विरढमा थवा बाजे तो पछी 
भवान जापएने भणवामा विदन 5२त नथी, 


साथे साथे, [पऐ. जन" थवु थो. केम पपैयो जे4निछ 
डोय छे, ते जाडाशमा[थी परेला ढणनिंदुने ४ अदण. 5रे छे, ढभीन 
पर परे पाशी, पीतो नथी, लवे. ने ते ज॑जाळण क डेम न होय; 
तेवी. क रीते जे परमात्मा सिवाय जन्य ओ पश पार्थं जप 
मनी. नडी छोवो को्छने. 
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ध्यानमा जापशी जता येर पक्षी केवी छोवी को.6अ. यारे 
पूर्षिमानो यंद्रभा। 5६4 पामे छे त्यारे योर पक्षी यंद्रना 6६यथी तेना! 
जरत धव सुधी. तेना तर केतु ९ २३ छे, भवेने प्रा डेम न यालया 
काय, ते. तेने. जेडीटस निडाण्य। छ 3२ छे, तेना जमृतभय स्व३फनुं 
रसपान उरतु क रहे 8. जेवी % रीति मणवाननु ध्यान 5२ती वणते 
तेमनी उपमापुरीनु रसपान उरता रछेवुं कोने. 
भणवानना। विरडमां जापणी व्याइुणता र्‌झिमिशीन केवी थवी 
शेजे, जापऐे जेवी निश्चय 3रवो कोर्छये डे भगवान जावशे नहीं 
तो मारा प्रा रछेशे ची. वी परिस्थितिमा मणजवाने नाय थहने 
ते प्रेमी पासे पायी दवु पे 8. तेथी जेवी नषा. डोवी कओ 
भगवान नडी जावशे तो छवीने ५३ शु 5रवुं छे. जानो जेवो. 
मृतम्‌ 5६ ५७ नथी डे नापरे जात्मछत्या उरी देवी. को्छने, ५७ 
मणवानन। विरडनी व्याइणताभां जापी जेवी. ६५ 4४ ४वी शोर्छने 
डे तेमनां दर्शन विना जाप प्रा नीडणवा भाटे त२३३१॥ बाजे. 
श्रीभ२त७ 5७. छे 
नीतं जवधि रढटिं कों प्राना | जपभ 5वन ४० भोडि समाना ॥ 
(रामयरितमानस, 6१२५३ - प्रारंभनी योप) 
"जिवाधि वीती गया पछी पश को मगवान नडी जावी पाये 
खने तेम छता पण टु छवतो. रढीश तो संसारमा मार! केवो पापी 
शर. ७१? 
जावी. स्थिति [पा 5२4 माटे जपणे मन क्या-क्या काय त्या- 
त्यांथी तेने टटावीने तेने भणवानमां कोउता। रखेवुं कोर्ने. भणवाने 
ह्युं 8 - 
यतो यतो निश्चरति भनश्वज्यक्षमस्थिरभ्‌ | 
ततस्ततो नियभ्यैतरात्मत्येव वशं नयेत ॥ 
(गीता - ६/२६) 
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'श स्थिर नहीं रडेनाईं जने यंथण मन के के १०६ वगेरे 
विषयोन। निमित्ते संसारमां वियरे छे ते त विषयमांथी रोडीने गेटवे 
ॐ एटावीने तेने वारंवार परमात्मामा % निरुद्ध (रोङ्येक्षु) ५२वु 
सचत कथा मून काय त्यांथी तेने वश ऽरीने परमात्मामा नियोकवं 

सधन भन कया काय त्यां परमात्माने क केवा - 

यो भां पश्यति सर्वन+ सर्व थ भूयि पश्यति । 
तस्याडं न प्रणश्यामि स य भे न प्राशयति ॥ 
(गीत. - ६/३०) 
४ मनुष्य समस्त मूत-प्राशीजोमा सोना २[त्मा-३५ मक 
वरुष्वन ४ व्याप्त कुने छे जने. समस्त मतप्राशीओोने मढ 
वसुध्वनी अंतर्गत कुडे. छे तेने माटे इ जबच्श्य हीतो नथी खने ते 
भार माटे जध्श्य होतो. नथी. 
5२७ ॐ भवाने इह्युं छ - 


समोऽडं सर्वभूतेषु न भे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
थे कत्ति तु भां त्या भयि ते तेषु याप्यडभ्‌ ॥ 


(गीत - ८/२८) 

इ समस्त भूतराणीजोमा समजावे व्याप्त छं; न तो ओ6 मने. 

सप्रिय छे जने न तो प्रिय छे; छत पण के तो भने प्रेमथी लळे 
छ तशा भारान 8 जने दु पश तेमनामां प्रत्यक्ष३पे प्रणट § 


नत. यारे ५51२४ शीय छे - अर्थार्थी, शर्त, कशास अने 
शाची. [मनम [न७।भी शाची भ5त 2७७ छे भवान 5९8 - 


तेषां शाती. नित्ययुऽत जेऊमतितर्विशिष्यते । 

प्रियो हि श्ञानितोऽत्यर्थभईं स य भभ प्रिय:॥ 
(जीत - ७/१७) 
खेम्नामांथी नित्य मारामां जेडीनावे स्थित, अनन्य 
प्रभभडितवाणो शाची मत घो. श्रे छे; #२९ ड भने तत्त्वथी 
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ढाएनार. शानीने ई जत्यंत प्रिय छु अने. ते शानी. भने अत्यंत 
प्रिय 8. 
6६२: सर्व जेवेते ञानी त्वात्मेव मे भतभू। 
जास्थितः स उि युठ्तात्मा भाभेवानुत्तमां अतिभू ॥ 
(गीता - ७/१८) 
जा मपा क (भ5तो) 8६२ (श्रे७) छे, परंतु शानी तो. साक्षात 
मार्‌ २१३५ ४ छे - जावो मारो मत छे; डारश डे मारामां क मन- 
बुद्धिवाणो, ते शाची. भऊत जति-3त्तम गतिस्व३५ भायामा छ सारी 
रीते (सम्य५पऐे) स्थित छे. 

र प्रभाए 556 यारे ५51२४ भठतोमां भणवाने शानी तनी. 
विशेष प्रशंसा ऽरी छे; जेडनि७ शानीने श्रेष्ठ जने. पोतानो जतिशय 
प्रिय इह्यो 8, 9२९ डे भणवाननु ज। मिर६ (25) छे - 

ये यथा भा. प्रपधन्ते तांस्तयैव लकाम्यडभ्‌ । 
(गीता - ४/११नो ५4६) 

"छे मतो मने के अडरे मळे 8, डु पण तेमने ते प्रडारे १% छ.” 

तेथी तन्मय धने, भणवानने भकवा शो6जे, 

सर्वभूतस्थितं यो मां (मढत्येडत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी भवि वर्तते ॥ 
(गीत - ६/३१) 

"ह मनुष्य जेडीभावमां स्थित थर्छने समस्त गृतप्राशीजोभां 
जात्माइपे स्थित गुळ सय्यि्ानंध्धन वासुधेवने मके छे ते योजी नध 
प्रडारे वर्तते. डोवा छता. पण माराम क वर्त छे.? 

- 4२४ डे तेची धृष्टिमां भारा सिवाय नी वस्तु छे % नडी. 
दोडी ६ष्टिमां तो ते संसारमा रडीने नधा आम्‌ 3रे छे, प वास्तवमां 
ते संसारभां स्थित नथी, भाराभां ४ स्थित छे. 
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जा नधी बातो समझने जापऐे पोतानी स्थिति शनी 
मरात्मामीना केवी नूनाववी कोई. यय ओरिना के २१५ शनी 
मतो छे तेभो निरंतर नगवान्‌ने मळे 8 ; तथी तेमने माटे भगवान 
सुलभ 8. भणवाने 5ह्यु छे - 


जनन्ययेता; सततं यो. भां स्मरति नित्यशः। 
तस्या सुलभः पार्थ नित्ययुङततश्य योणिन: ॥ 
(शीता - ८/१४) 
'डे पार्थ! के मनुष्य माराम जनन्‍्ययित्त थने सहेव निरंतर 
मु पुर्‍ुषीतमनु स्मर. ऽरतो. २छे छे ते नित्य-निरंतर मारमा संक्षण्न 
थयेबा योगी भाटे दु सुम छं अर्थात तेने सउेके % प्राप्त ५७ 
९३ छु. 
तेथी भणवान 5छऐ छ - 
खं सर्वस्थ भ्र्रयो भत्तः सर्व प्रवर्तते । 
86 भत्वा पहनते भां लुषा भावसभन्विता:॥ 
(गीता - १०/८) 
"डु वासुदेव छ समस्त ४णतनी (त्पत्तिनुं ॥र७ छु जने मारा 
थडी क सधणु णत येष्टा उरे छे (जर्थात्‌ याशील छ) - भा प्रमाऐ 
समळे. श्रद्धा जने. मज्तिथी युत. भुद्धिमान भऊतकनो मुळ 
परमेश्वरने % निरंतर भके छे. 
डेवी रीति भके छे? - जेनो त्र भणवानना क शब्दोमा 
सानो - 
मय्थित्त  मद्रतप्राशा णोषयन्तः परस्परभू। 
अथयन्तश्व॒ भा. नित्यं तुष्यत्ति थ रमाने य॥ 
(गीता - १०/८) 
ननरंतर भारामा मन कोडनारा जने. माराम ४ आशोने जर्पए 
5२-२ भ5तशनो भारी भठ्तिनी यर्या द्वारा परस्परमा मारा प्रभावने 
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बएवत र२ढीने तथा गु जने प्रभाव २छित भार 54न ५२ रष्टीने 
व निरंतर संतुष्ट र७े छे जने मुळ वासुधेवमां क निरंतर २मए. ३२ छे. 


सा प्रमाऐ. ते भती. नित्य-निरंतर मने. लढता. रीचे भारी 
इपाथी मने प्राप्त 5री थे छे - 
तेषां सततयुऊत्तानां.. कतां प्रीतिपूर्वडम्‌। 
६हामि भुद्वियोगं तं येन भाभुपयात्ति ते॥ 
(गीता - १०/१०) 
"निरंतर मार! ध्यान वगेरेमां कोडयेक्षा जने. मने. प्रेमपूद 5 
मदनारा ते. भठतोने छु ते. तप्वशान३पी (नुद्रि)योग जापुं 8 3 
गेनाथी तेजी, मने. % प्राप्त उरी थे छे. 
तेषाभर्ड समुद्धर्ता भृत्युसंस्ारस्ागरात्‌। 
लाभि नयिरात्पार्थं मधय्यावेशितयेतस्ाभ्‌॥ 
(गीत. - १२/७) 
"हु पार्थ! मारामां यित्त होडनारा। ते प्रेमी, भठतोनो, दु सत्वरे 
भृत्यु३पी संसारसागरमांथी द्वार ३२१।रो 416 छ (गेटवे. ॐ नवि 
नूनीने जा संसारसागरमांथी तेमने पार 6तारी ६6 छ, जमा विबंनने 
स्थान न॑थी).? 
खनन्याश्चिन्तयन्तो भां ये कनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यासियुतानां योगक्षेम वडाभ्यडम्‌॥ 
(गीता. - ८/२२) 
"क जनन्य प्रेमी भतन मु परमेश्वरने निरंतर थिंतन उरता. 
रीन निष्डामनावे भके छे ते नित्य-निरंतर भार थिंतन रनर! 
मनुष्योना योगक्षेमनुं हु पोते वन 5३ ६. 
जप्राप्तनी ॥प्तिनुं नाम योज? 8 जने प्रापण रक्षतु नाम 
क्षेम! छे - अर्थात कयां सुषीमां ते भठतो साधन उरी थे छे (त्या 
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सुधी) तेमु रक्षण तो 5२ क छ, साथे क तेमनामा दे ीएप होय 
8 तेची पूर्ति पण 5३ छु. नीका शब्दोमा, नाक सुधी. के वस्तुनी - 
परमपध्नी तमने प्राप्तिथ6 नथी (तेमना माटे भगवान वयन जापे 
8 ॐ) ते वस्तु तेमने प्राप्त अरावी ६6 हु. 


भणवाननी जा घोष 6पर ध्यान जापीने नापे जेवा ९ 
थनवु बजे, जा प्रश्रनी अनन्य भडितिथी, मनष्य है ४२७ ते ४ 
तेने मणी काय छे, भणवान ५8 8 - 


मत्या त्वनन्यया शक्य जड्भेवंविधो5दुन । 
शालु दषु य तत्वेन प्रवेटट थ परन्तप ॥ 
भळंभड्ठन्मत्परभो. भद्भऽतः  सजव्ळित:] 
निर्वर: सर्यभूतेषु यः स भामेति पाएइव॥ 


(जीता. - ११/५४-५५) 


'डे परंतप (शकुन)! जनन्य मजित द्वारा तो जा प्रभाणे 
यतुभू%३पवाणो. हु प्रत्यक्ष देणावा भाटे, तत्वथी काशव भाटे तथा 
प्रवेश 5२१६ माटे खर्थातू जडीभावे प्राप्त थवा माटे पण शक्य छु. 
डे पा पुन! के मनुष्य अवण भारे क॑ माटे सघणा 3र्तव्यूर्भो 5रनारो. 
छे, भारे परायछ छे, मारो भठऊत छे, जासडितिरित छे खने समस्त 
मूत-आशीणोमां वेरभाव विनानो छे ते गनन्य मडितियुऊत मनुष्य 
मने. % पामे छे. 


जानुं ४ नाम जेडनिक भिति, जव्यलियारिशी भज्ति, अनन्य 
शर, जनन्य प्रेम जने. खनत्य्‌ भडित छे. 


ज। पी वातो, डे छे भवाने उडी छे, ते जनुसार मनुष्ये पोतानुं 
वून, गनाववुं कशे. जा परतुं छवन घनावीने ४ संसारम 
छववु धन्य छे. संसारना सणा पार्था दोडनी ६ष्टिजे संसारी छे, 
जापशी पोतानी दृष्टिमां नडी. जापणी पोतानी ६ष्टिमां तो. ' 56 
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पशा पदार्थों छे ते नघा भणवान छे तथा दु भजवाननो छुं खने 
भगवान मार छे, भारी सघणी ड़रियागो भगवान माटे % छे! - भ 
प्रभाशे समु. 


जथवा सोने भगवाननुं छ स्व३५ समकवा. गीतामा मणवाने 
अद्युं 8 - 
नडूनां कन्मनामत्ते शानवान्मां प्रप्ते । 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुुर्भः॥ 
(गीता - ७/१८) 
"ब कॅन्मोना जंतन। कॅन्मम| तत्वशानने (मणवानना तत्वना 
शानने) पामेक्षो मनुष्य सर्व अ वासुदेव ४ 8? - थे प्रमाऐ भने 
में छे, ते मछात्म, जत्यंत ६4० छे. 
तेथी, श तो सोमा भजवानने शेवा, जथव। तो सने भणवान 
समता २डेवु जने. जानंध्मां मज्न थता रछेवुं, जाम ऽरवाथी स्थिति 
नीयी. थाय क शा भाटे? 
संसारथी, जापणु पोतानुं प्रयोडून शु 8? भेन जमे ते थाय, 
खाप तो. जेम क समकवुं डे नषु भणवाननुं छे, इं भगवाननो 
छ, नघा लजवानम छे, मारी सघणी यार. भणवाननी प्रेरशाथी. 
- तेमनी जाशाथी क ५86 रडी छे अथवा टु तेमना माटे ४ सर्व 
56 डरी रह्यो छ, मणवान है #रावी रह्मा छे ते ४ उरी रह्यो. छु 
- जा नषा भाव भणवाननु दर्शन उरवामां साय 8. तेथी शा. 
प्रमा समझने रमेश सर्वत्र भणवाननो जगुभव उरवो, तेमने 
ञ्यारेय वीसरव। नी. 


